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वेदप्रेमी दानवीर श्री पडित ठाक्रदत्त शर्मा वैद्य 
अ्रमृतधारा' देहरादून 


गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय के सुयोग्य 
स्नातक श्री पं० भगवदहत्त जो ने वेदों के भिन्न-भिन्न 
विषयों पर श्रनेकों खोजपूर्ण पुस्तक लिखों हें । 
इनकी कई पुस्तके प्रकाशित हो चकी हे । श्र इनकी 
“ऋषि-देव-विवेचन' नामक पुस्तक पाठकों के समक्ष 
उपस्थित है। इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने बेदों 
के सम्बन्ध में ऋषिदेव संबंधी विषयों पर तर्कसंगत 
ऊहापोह किया है। यह वेदों की समस्याश्रो को 
समझने, उनको गुत्थियों को सुलझाने का एक प्रशंस- 
नीय प्रयत्न है। यह पुस्तक लिखकर श्री पं भगवद्दत्त 
जी ने वेदिक वाइ मथ पर लिखे गये साहित्य में 
उपयोगी वृद्धि को है। गुरुकुल के वेदिक श्रनु- 
सन्धान विभाग की औ्लोर से यह पुस्तक स्वाध्याय- 
प्रेमी जनता के सम्मुख प्रस्तुत को जा रही है । 
ग्राशा है पूर्व प्रकाशित रचनाओं के समान इस पुस्तक 
को श्रपनाकर बेदप्रेमी जन गुणग्राहकता का 
परिचय देगे । 


प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
उपकुलपति 
सन्‌ १६९६७. गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय 


दो शब्द 

प्रिय पाठक बन्द ! 

ऋषि-देव-विवेचन नाम की यह पुस्तिका 
आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इससे पूर्व वेद के 
किन्हीं विशिष्ट ऋषियों के स्वरूप-स्पष्टोकरणार्थ 
हमने ऋषि-रहस्य'ं नामक पुस्तक सें अपने 
विचार अभिव्यक्त किये थे। और 'बेंद-विमशे' 
नामक पुस्तक में भी उस विषय का हम किड्चित्‌ 
स्पर्श कर चुके है । श्रब इस पुस्तक में हमने यह 
दर्शाने का प्रयत्न किया है कि मानव को ऋषित्व 
प्रदान करने में देवता किस प्रकार सहायक होते 
है और उनकी कृपा से मनुष्य में क्या परिवर्तन 
होता है ? यह सब संक्षेप में दर्शाया गया है । शोर 
तत्सम्बन्धी वर्णन में देवताओं के विशिष्ट रूप का 
भी कुछ २ संकेत इसमें हुआ है । यहां पर यह 
बात ध्यान देने की है कि भिन्न रूचि, भिन्न योग्यता, 
व शक्ति के कारण प्रत्येक मनुष्य अपने श्रनुकूल 
देवता से हो अधिक सहायता प्राप्त कर सकता 
है । अग्निमय पुरुष सोम से वाझ्छित फल नहीं 
प्राप्त कर सकते । उनको भ्रभोष्टतम सिद्धि अग्नि से 


(४) 


हो हो सकती है । इसो प्रकार सौम्य पुरुष पवमान 
सोम से जितना अधिक लाभान्वित हो सकते हें 
उतना अधिक अग्नि से नहीं। हां! प्रत्येक 
मनुष्य को घटबड़ रूप में प्रत्येक देवता से 
सहायता लेनी ही पड़ती है । अस्तु ! 

देवताओं को दृष्टि से यह पुस्तिका भ्ररिनि, 
इन्द्र श्रादि चार पांच देवताश्रों से ही सम्बन्ध 
रखती है। इनके अतिरिक्त श्रन्य देवता भी 
ऋषित्व प्रदान करने में किस प्रकार सहायक हो 
सकते हैं यह भी विचारणोय है। ऋषि-देव- 
विवेचन का यह प्रथम पुष्प है, ऐसा हमें समझना 
चाहिये । इसो प्रकार ऋषि-रहस्थ' का भी 
प्रथम-पुष्प प्रकाशित हुआ है । हमें श्राशा है कि 
परमपिता परमात्मा की असीस कृपा से तत्सस्बन्धी 
ग्रन्य पुष्प भो हम प्रकाशित करने में समर्थ हो 
सकेंगे । 

यहां यह बात भी स्मरणीय है कि ऋषि 
देवता के साथ छन्‍्द का भो विवेचन होना 
चाहिये क्‍योंकि वेदार्थ में पूर्णता लाने के लिये 
छन्द का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है । 
इस तथ्य को ओर हमने “विष्णु देवता' पुस्तक में 


(४) 


गायत्री, व्विष्टुपू, जगतो श्रादि छुन्दों का विवेचन 
करते हुए संकेत किया है। इस सम्बन्ध में हमारा 
यह निवेदन है कि भविष्य में किसी विशिष्ट 
देवता का स्वरूप-निर्धारण करते हुए जब 
तत्सम्बन्धो सुक्‍तों व सन्त्रों का श्र्थ किया जायेगा 
तब इस बात का ध्यान रक्‍्खा जायेगा । वास्तव 
में छन्दों का प्राकृतिक घटकों, ग्रधिदेव, श्रधिभूत 
व अध्यात्म आ्रादि क्षेत्रों में विनियोजन व स्वरूप 
निर्धारण होना आवश्यक है। करने को बहुत 
कुछ है। वेद का एक २ शब्द इतना व्यापक है 
कि उसी पर एक विशालकाय ग्रन्थ लिखा जा 
सकता है । 
प्रन्‍्त में भगवान्‌ से यह विनम्न प्रार्थना है 
कि वह हमें शक्ति, सामर्थ्य व दिव्य प्रकाश देबे 
जिससे कि हम वेदों के रहस्यों को समझने में 
समर्थ हो सके । 
विनोत 
भगवद्तत्त बेदालंकार 


विषय-सूची 


संख्या विषय एछठ संख्या 


१. 


वेदों के ऋषि (ऐतिहासिकवाद ) ६ 
ऐतिहासिक उलझन, अचेतन व तियेंक्‌ 
जाति के ऋषि, कत्‌ वाद के निराकरण में 
अन्य युक्षियां । 


, अ्रद्धपौरुषयवाद ४१ 


विरोधपरिहार, ग्रद्धंपौरुषेय पक्ष में मन्त्रों 
का स्पष्टीकरण, शब्द ब्रह्म और वेद, 
सप्तहारों में व्याप्त वाकूु, मन में निहित 
बेदत्नयी, वेदों का बोज ओम । 


. अपौरुषेयवाद ६६ 


४, बेंदों की अन्तःसाक्षी ७२ 


पूर्व ऋषि और नूतन ऋषि, पुरातन स्तुति 
श्रौर नवोन स्तुति, मन्त्र-कत्‌ त्थ श्रौर मन्त्न- 
द्रष्ट्त्व भे समन्वय, तक्षण का भाव । 


. देवता ऋषि सम्बन्ध हड 


बेदिक साहित्य द्वारा भेद-निरूपण, देव और 
सनुष्य, देव और असुर, देव ऋषि मनुष्य । 


, झग्नि श्लोर ऋषि ११३ 


ग्रस्ति द्वारा ऋषित्व की प्राप्ति, श्रग्निदेवता, 


8. 


(७) 


प्राण में अग्नि, सन से अग्नि, बुद्धि में अग्नि, 
दिव्य अग्नि, देवों का दूत, श्रथवंऋषि द्वारा 
अ्ग्निमन्‍्थन, अग्नि से तेजस्विता (दध्यडः- 
ऋषि ), वाणी द्वारा अ्रग्नि-प्राप्त, ऋषि को 
अग्नि की देन, सब अग्नियां एक ही हे, 
प्रग्ति में एक और ग्रग्नि प्रविष्ट है। 
अग्नि-चयन १४४५ 
अग्नि का उत्खतन, ग्राठ मनन्‍्त्रों से एक 
प्राहुति, सन्‍्तत होम, श्रषाढा, आहुति साधन 
वाक्‌ और प्राण, चक्षु सम्बन्धी दिव्य श्रश्नि 
का खनन, अश्व, अज, रासभ, अश्व का पूर्व- 
योग, श्रग्नि का खनत व उसके साधन । 


. इन्द्र और ऋषि १६० 


भ्रग्ति ही सब देवों का रूप धारण करती है, 
पुरुहृत इन्द्र, सामुहिक स्तुति, इन्द्र की स्तुति 
में ऋषियों की स्पर्दा, स्तुति में इन्द्र की 
महिमा, ऋषि ही इन्द्र को प्राप्त कर सकते 
हैं, पृवं ऋषि भी इन्द्र की महिमा न जान 
सके, इन्द्र का समुद्र सदूश फंलाब, ऋषि ब्रह्म 
द्वारा इन्द्र की वृद्धि करते है, इन्द्र की देन, 


१० 
११ 
१२ 


१३ 
१४ 


(८) 


प्रियमेंधा ऋषियों की इन्द्र से याचना, अन्न 
याचना, श्रायु वृद्धि और सहस्र दान । 


», सोम और ऋषि-- २१४ 


पवमान सोम ही ऋषित्व को प्रदान करने 
वाला है, सोम दिव्य श्रन्न है, सोम का मार्जन 
व पवित्नीकरण, सोमात्मक श्रोज श्रोर उसका 
पवित्रीकरण, सोम श्रोज का भी सार है, 
सोम पवित्र (छलनी), आ्राग्नेय पवित्न, 
आय: पवित्र, बुद्धि द्वारा सोम का मार्जन 
व पविन्नीकरण, दशक्षिप, विवस्वतः नप्तीः, 
दशयोषा, सूर्य को दुहिता । 


मरुत्‌ और ऋषि २४२ 
उषा और ऋषि श्४ड८ 
मेंष-वाहन (सेध्यातिथि) २६२ 
गरुड़ और वालखित्य ऋषि २६४ 
सप्तऋषि--- २७३ 


सप्तऋषि श्र ब्राह्मी शक्ति, महाभारत में 
सप्त ऋषि, वुषार्दाभ, वृषाद्ति का पुत्र, 
यातुधानोी पद्चिनो, बिस, शुनःसख, कुत्ता, 
ग्रत्नि, वसिष्ठ, कश्यप, जमदग्नि, भरद्वाज, 
गोतम,विश्वामित्र, अरुन्धती, पशुसख, गण्डा । 


झोश्म 


ऋषि देव विवेचन 


(वेदों के श्राधार पर ऋषि व देवताओं 
का पारस्परिक सम्बन्ध व स्वरुपनिर्धा रण ) 


++क++ 


गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित ऋषि-रहस्याँ 
नामक पुस्तक को भूमिका में संक्षेप में हमने यह 
दर्शाया था कि श्रत्ति प्राचीनकाल से वेद के ऋषि 
महान्‌ विवाद के विषय बने हुये हे । इनके सम्बन्ध 
में प्रमुख समस्या यह है कि बेद-भन्त्रों पर जो ऋषि 
लिखे जाते हूँ, बृहद्देवता व सर्वानुक्रमणी आदि में 
मन्त्रों व सुव्तों के जो ऋषि दिये गये हैं, क्या थे 
उन सुकतों व भन्‍्त्रों के रचयिता हे ? या केवल उनके 
द्रष्टा ही हें । इस विवेचनीय विषय के सम्बन्ध में 
प्रमुखरूप से दो तीन बाद प्रचलित है, जो कि इस 
प्रकार हैं-- 


१ ऐतिहासिक । 


१० ऋषि-देव-विवेचन 


२ ग्रद्धंपोरुषेय । 
३ अ्रपौरषेय । 


इनमें श्रद्धपोौरुषेय का भाव यह है कि मन्त्र 
निहित ज्ञान तो भगवान्‌ का है, पर मन्त्र-संगठना, 
मन्त्र में शब्दविन्यास झ्रादि ऋषिकृत्‌ है । यदि 
सुक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो यह वाद भी ऐतिहासिक 
बाद के हो श्रन्तगंत समाविष्द हो जाता है । एक 
प्रकार से ऋषियों के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो हो 
वाव समझने चाहियें । इन दोनों बादों के पक्ष- 
विपक्ष में विद्वानों द्वारा बहुत कुछ लिखा गया और 
अरब भी लिखा जा रहा है। जिस प्रकार अपोस्षेय- 
बादी स्वपक्ष के संडन व प्रपक्ष के खण्डन में परि- 
माजित व प्रवलतर नवीन युकितियां व प्रमाण 
सामने ला रहे हे, उसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
वाले विद्वान्‌ भी स्वपक्ष-पोषण में नयो से तयी 
युक्तियां व प्रमाण सामने लाते हे श्रौर इस प्रकार 
अपोरुषयवादियों के पाश-बन्धन से बचने का उपाय 
करते रहते हैं । इसकी व्यापक जानकारी के लिये 
जिज्ञासु पाठकों को दोनों प्रकार के विद्वानों के 
ग्रल्थों व लेखों का अ्रवलोकन करता चाहिये । 


बेंदो के ऋषि ११ 


अब हम यहां इन वादों के प्रत्येक पहुलू पर विस्तृत 
व व्यापक विवेचन न कर अतिसंक्षिप्त टिप्पणी 
ही प्रस्तुत करते हूं । 


ऐतिहासिक वाद 


ऐतिहासिकों की मान्यता है कि ऋषि मन्त्रों के 
रचयिता है। इस सम्बन्ध में समय २ पर कई प्रकार 
के विचार व प्रमाण आ्रादि ग्रभिव्यक्त किये जाते 
रहे । पर अब प्रमुख रूप से जो प्रमाण व युक्ति वे 
प्रस्तुत करते है, उनको हम दो भागों में विभकत 
कर सकते हूं । 


१. प्रथम तो यह कि बेद ऋषियों की रचना है, 
इस तथ्य का प्रतिपादन स्वयं मन्त्र ही करते हें । 
यदि किसी सन्‍्त्र में वेद को भगवान्‌ से उच्छबसित 
माता भो गया है तो वह पश्चात्‌ काल का सन्त्र है, 
क्योंकि वेदों को इस मौजूदा रूप में आने में बड़ा 
व्यापक व ऋणमिक काल व्यतीत हुआना है 


२. दूसरे बेद के श्रतिरिक्‍त ब्राह्मण ग्रन्यादि 
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अरवकिकालीन वदिक साहित्य को वेदिक समस्याघ्नों 
के हल में सौजरूप में प्रसाणकोटि सें तो रक्खा जा 
सकता है; परन्तु उनको मान्यताओं को वेदों पर 
थोपा नहीं जा सकता । इस सम्बन्ध में उनका कथन 
यह है कि वेदिक बिचार-धारा को श्र्वाक्‌ काली 
साहित्य पूर्णरूपेण स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 
यह साहित्य वेदों की दृष्टि से श्रत्यन्त भ्र्वाचीन है । 


इसी भांति बेद के सम्बन्ध में ऐेतिहासिकों को 
ग्रमेकों विचार-धारायें दृष्टियोचर होती हे, जिनका 
समाधान अ्रपोौरषेयवादियों हारा होना प्रत्यन्त 
आवश्यक है ! हमारे विचार में भो यदि ऐतिहासिकों 
को युक्तितयों व प्रमाणों का बहुत कुछ समाधान 
वेद से ही किया जा सके तो वही पूर्ण समाधान 
हो सकगा। अन्य ब्राह्मणादि ग्रन्थों व भाष्यकारों को 
बेदिक तभ्य को पुष्टि में बेशक रखें, परन्तु बहु तथ्य 
सबंप्रथम स्वयं वेद से ही उद्भासित होना चाहिये । 
झब ऐतिहासिक विद्वान्‌ बेदों के ऐतिहासिकत्व 
व ऋषियों के मन्त्रकतृ त्व की पुष्टि में जो प्रमाण 
प्रस्तुत करते हे उदाहरणार्थ उनमें से कुछ मन्त्र 
वाक्य हम यहां उद्धत करते हे । 


वेदों के ऋषि १३ 
“जोप पुंकाल में ऋषि हो चुके हे श्र जो 


नवीन ऋषि हे, हे इन्द्र ! उन बोनों प्रकार के मेश्ावो 
ऋषियों ने मन्त्रों (ब्रह्माणि) की रचना को है ।” 


“ज़िन२ पूर्व ऋषियों की स्तुतियां प्रब हमने 
सुनी है, वे पुरुषमात्र के हितकारी थे ।” 
“स्तुति३ करते हुये वे पुरातन कवि ।” 


“ऋत४ को धारण करने काले वे पूर्वकालीन 
कवि निश्चय से दंबो के साथ दिव्य आनन्द लूटते 


व 


थे ँ 
९ ये च पूर्व ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र ब्रह्माणि 
जनयन्त बिप्रा; | ऋ० ७।२२।६ । 


२ उतो घा ते पुरुष्या इदासन्‌ येषा पूर्वेषाम- 
श्रुणोऋंषीणाम्‌ ।। ऋ० ७।२६।४ । 


३ ते चिद्धि पूर्वे कवयों गृणन्त: | ऋ० ७।५३।१। 


४ ते इद देवानां सधमाद आसन्‌ ऋतावानः 
कृबय: पूर्व्यास: । ऋ" ७॥७६॥४ | 
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“है। सिनल्नावरणों ! तुम दोनों के सेवन के 
लिये जो नये स्तोत्र व मन्त्र (ब्रह्म) बनाये है, 
इनका तुम सेवन करो ।” 


44.3 


है२ इच्राग्नि ! तुम आज इस नवनिमित 
स्तोत्र का सेवन करो ।* 


उदाहरणार्थ कुछ सन्त्र-वाक्य हमने यहां 
उद्धृत किये । इस प्रकार के शतशः वाक्य वेदों में 
उपलब्ध होते हे, जिनके ग्राधार पर ऐतिहासिक लोग 
यह सिद्ध करते हें कि बेद ऋषियों की रचनायें हे, 
जिनमें क्रमिक विकास व पूर्वापर भाव दृष्टिगोचर 
होता है। 


इस प्रकार मन्त्रगत इन प्रमाणों के होते हुये 
ब्राह्मण प्रन्थ श्रादि श्र्वाक्‌ कालोन बेदिक साहित्य 
को व किसी भी भाष्यकार को इसक॑ विपरीत 





१ प्र वां मन्मानि ऋचसे नवानि कृतानि ब्रह्म 
जुजुषन्रिमानि | ऋ०७।६१।६ । 


२ शुचि नु स्तोम॑ नवजातमद्य । ऋ०७।६३॥१॥ 


बेंदों के ऋषि १५ 


प्रमाण रूप में प्रस्तुत करना ऐतिहासिकों की दृष्टि 
में नगण्य है । 


दूसरे जिन मन्त्रों में वेदों को भगवान्‌ से 
उच्छवसित माना है, ऐतिहासिकों की दृष्टि में 
उसके निम्न दो समाधान हो सकते हू । 


१. यह मानव स्वभाव है कि मनुष्य अपने 
सर्वोच्च धामिक प्रल्थ को पवित्नतम व अपोरुषेय 
सानने लगते हे । इसी कारण कुरान, बाईबिल श्रादि 
धार्मिक प्रन्थ उनके अ्नुयायियों द्वारा निशा न्त,श्रलौ- 
किक व श्रपोरुषेय माने जाने लगे। यहो भावना व 
यही प्रयत्न ग्रन्य सब सम्प्रदायों में हमें दृष्टिगोचर 
होता है । इसी स्वभाव के वशोभूत पश्चाद्‌ भावी 
भारतीय ऋषियों व भाष्यकारों ने भी वेदों को 

अपोरुषेय साना । इसलिये ऐतिहासिकों का यह 

कहना है कि जिन मन्त्रों में बेदों को भगवान्‌ का 
निःश्वास व उच्छवास माना है, वे वेदों के निर्माण- 
काल में बहुत पीछे के हें भ्रोर श्रगाध व झटूट श्रद्धा 
के परिणाम हे । 


२. ऐतिहासिकों द्वारा इसका दूसरा समा- 
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धान अद्धंपोरुषेय पक्ष को मानकर किया जाता है । 
उनका इस सम्बन्ध में यह कहना है कि यदि मन्त्रों 
के आधार पर हम यह मान भो लेबें कि वेद भगवान्‌ 
के उच्छूवास हे तो भी इसका इतना ही तात्पयं है 
कि मन्त्रों में निहित ज्ञान तो भगवान्‌ का है, पर 
मन्त्र-रचना श्रर्थात्‌ सन्त्रों में शब्दविन्यास श्रादि 
ऋषियों का अपना है । कई विद्वानों को ऐसी ही 
मान्यता है | इपसे इनके सत में बंद भगवान्‌ के 
ज्ञान भी हे झोर उनको ऐतिहासिकता भी प्रक्षुण्ण 
बनो रहती है । 


ऐतिहासिक उलभन 


ऐतिहासिक उलझसें कई प्रकार की हे । यथा 
सुक्त व मन्त्र के ऋषि से मन्त्र का पूर्ववर्तोी सिद्ध हो 
जाना, सुक्ष व मन्त्र के ऋषियों के समकालीन 
व्यास, जेमिनि आदि श्रन्य ऋषियों द्वारा वेदों को 
अपौरुषेय सिद्ध करना इत्यादि-उलझनों के और 
भी कई प्रकार-भेद हो सकते हें । कहीं तिथिभेद 
की अड़चन है, कहीं ऋषिभेद सामने आरा खड़ा 
होता है, कहीं वर्णनों में जिपरीतता ग्रादि दृष्टिगोचर 


वेदों के ऋषि १७ 
होती है । इसी प्रकार को श्रनेकों अड़चने सामने 
ग्रा खड़ो होती है । प्रश्त यह है कि थे उलमझनें व 
भ्रडचनें क्‍यों पेद्या होती हे ? ऐतिहासिकों का इस 
सम्बन्ध में एक हो उत्तर है श्रौर वह यह कि पूर्व काल 
में भारतोय साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का न 
होना । तिथि के झ्राधार पर जो उलझनें पेद्ा होतो 
है, उसके सम्बन्ध में ऐंतिहासिकां का ह्िटनो के 
शब्दों में यह कहना कि-- 


“#॥ 48065 शाएशा वा वराताका वशिथाप 
गांध्रणए 286 975 5४ पृ ॥0 96 90060 
00णएा 98थ५ा॥7, 

अर्थात्‌ भारतीय साहित्य की सम्पूर्ण ऐतिहासिक 
तिथियां पत्ते में तरतीबवार जड़े हुये उन पिनों के 
सदृश हे, जिन्हें कि उल्ाड़ कर फिर नये सिरे से 
जड़ना होगा । 


क्ण्टरनिट्ज के शब्दों में कहना चाहें तो यह 
कह सकते हे कि “प्राचीन भारतीय साहित्य को कोई 
निश्चित तिथिक्रम देना ही नहीं चाहिये ।” 


इस प्रकार ऐतिहासिकों की दृष्टि में सम्पूर्ण 
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प्राचीन भारतीय साहित्य की कोई निश्चित तिथि 
नहों है, इसलिये ऋषियों की भी तिथियां निश्चित 
नहीं हें । दूसरे एक ही नाम के श्रनेकों १ऋषि वेद 
व वेदोत्तर-कालीन साहित्य में उपलब्ध होते हे । 
जहां कि व्यास, जेमिनि, याज्ञवल्वय वसिष्ठ, 
विश्वामित्र श्रावि कई २ है । इस सम्बन्ध में ऐति- 
हासिकों का कहना यह है कि महाभारत व पुराण 
श्रादि श्रर्वांचीन साहित्य में वणित किसी ऋषि से 
सन्‍्त्र को पूर्ववर्तों सिद्ध कर देना-कतु वाद का 
खण्डन नहीं है इससे यही सिद्ध होगा कि उस ऋषि 
से मन्त्र पूर्व का है और वह ऋषि मन्त्रकर्ता ऋषि 


नहीं है । 


कुछ समय हुश्ना ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने 
वाले विद्वान्‌ के साथ विचार विनिमय करते हुये 
एक ऐतिहासिक उलझ्षन सामने श्रायी । श्रोर वह 
यहू कि इक्ष्वाकुबंशी राजा हरिश्चन्द्र व रोहित का 
एक स्वरूप महाभारत व पुराण आ्रादि में देखने को 


१ वैदिक वाइमय का इतिहास रचित श्री पँ० 
भगवद्धत्त जी बी० ए० । 
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मिलता है, जिसमें कि राजा हरिश्चन्द्र का चरित्र 
बहुत ऊंचा दिखाया गया है । वह सत्यवादी है, 
बृढ़प्रतिज्ञ है, धर्मात्मा है।इस प्रकार सत्पुरुष में जो 
उत्कृष्ट गुण होने चाहियें वे सब उसमें दृष्टिगोचर 
होते है । उसका राजपाट चला जाता है, ऋण 
पूरा चुकता नहीं तो ऋण से उऋण होने के लिये वह 
शूद्र के घर बिकता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु-वंशीय 
राजा हरिश्चन्द्र व रोहित का एक दूसरा रूप भो 
है, जो कि पूर्वरूप से बिल्कुल विपरीत है। श्रौर 
वह ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप के प्रकरण में श्राता है । 
जहां कि उस राजा हरिश्चद्ध के १०० रानियां 
है, पर किसी से पुत्रोत्पत्ति नहीं होती । वरुण देव से 
पुत्नप्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। वे देव इस शर्ते 
पर पुत्र देते हे कि उस पृत्र की मुझ पर बलि चढ़ानी 
होगी । शर्त स्वीकार की जातो है । पुत्र पैदा 
होता है ग्रोर रोहित' नाम रक्‍्खा जाता है। 
वरुण भगवान्‌ बलि लेने आते हैं । राजा हरिश्चन्द्र 
अपने वचन से डिग जाते है। वरुण भगवान्‌ से बहाना 
बनाते हे झौर उन्हें लोटना पड़ता है। इस भांति कई 
बार बहाना बनाकर उन्हें लोटाते हे । प्रन्त में 
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कोई बहाना न मिलने से रोहित जंगल में भाग 
जाता है। और राजा हरिश्चन्द्र को वरुण के शाप से 
जलोदर हो जाता है । श्रब विच्ारणीय यह है कि 
इन दोनों परस्पर विरोधी कथानकों का समन्वय 
कैसे हो ? एक झोर तो सत्यवादी, दृढ़प्रतिज्ञ हरिश्चन्द्र 
है श्लौर दूसरी श्रोर विषयलोलुप, असत्यवादी और 
प्रण पुरा न करने वाला दुनियादार भ्रादमी । यह 
एक ऐतिहासिक उलझन है । इस सम्बन्ध में मेरा 
हल तो यह था कि ऐतरेय ब्राह्मण का यह कथानक 
आलकारिक है। उत्पत्तिशास्त्र में इसका स्पष्टीकरण 
हो सकता है। पर उस ऐतिहासिक विद्वान ने इसके 
दो परिणास निकाले । 


१. एक तो यह कि समय के व्ययवधान से थे 
राजा हरिश्चन्द्र दो विभिन्न व्यक्ति हो सकते है । 


२. दूसरा यह कि यदि ऐतरेय ब्राह्मण के 
कथानक को आालंकारिक सानें तो यह स्वीकार 
करना पड़ता है कि महीवास ऐतरेय में ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण नहों था । उसे इतना भी न सुझा कि भागे 
भविष्य में बह ऐतिहासिक उलझन पेवा करेगा । 
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उसे चाहिये था कि अपने कथातक के पात्र ये 
ऐतिहासिक व्यक्तित न चुनता । 


उनका कहना यह था कि ऐतिहासिकों के मत 
में प्रायः सम्पर्ण भारतीय साहित्य ऐतिहासिक युग 
से पूबंवर्ती काल का है, श्रतएव ऐतिहासिक उलझन 
का होना स्वाभाविक है। उनसे यही प्रेरणा मिलती 
है कि हम उन्हें फिर सुलझाने का प्रयत्व करें। ऐति- 
हासिकों का भारतीय साहित्य पर ग्राक्षेप हो यह है 
कि पृ्ववर्तों काल में भारत में ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
नहीं था । इसी कारण वेदों से श्रत्यन्त अर्वाचोन 
काल के कालिदास आदि महामहिम कवियों का 
भी ठीक ठीक काल निर्णय नहों हो सक रहा । 
बेद के ऋषियों का तो कहना हो क्या ? और फिर 
जिस ऋषि-रचना-सिद्धान्त को वेद स्वयं प्रतिपादित 
करते हूँ, उसका श्रर्वाचोन साहित्य के श्राधार पर 
ऐतिहासिक उलझन खड़ी करके भ्पलाप करना 
ठरक नहीं है । 


ग्रचेतन व तिर्यक्‌ जाति के ऋषि 
कतू बाद के निराकरण के लिये एक युक्ति 
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यह दी जाती है, जो कि उदाहरणार्थ निम्न प्रकार 
है ।-- 

वेदों के ऋषियों में भ्रनेक ऋषि ऐसे हे, जो 
तियंक्‌ जाति के प्राणी हे, भौतिक प्रचेतन पदार्थ हे, 
उनमें भन्‍्त्र रचना की सामर्थ्य कंसे हो सकती है ? 
उदाहरणार्थ--कपोतो नेऋत्यः, मत्स्यः, सांमदः 
(श्री ५० उदयदीर शास्त्री ) 


क्वचित्‌ क्‍्वचित्‌ मन्त्रों के ऋषि नदी, पंत, 
सुर्य की चक्षु, कर्म, मत्स्य, शंख, कपोत, श्येतत, 
ऋषभ हैं । क्या ये पदार्थ भी कभी मन्‍्त्रों के कर्ता 
हो सकते है ? 


(श्री पं० प्रियरत्न जी श्रा्ष स्वामी ब्रह्ममुनि 
बंद में इतिहास नहीं) । 


इसी प्रकार पं० प्रियरत्न जी आप ने अपनी 
बुस्तक में श्रद्धा, शिवसंकल्प श्रादि अ्रवस्था, गुण, 
किया तथा विविध भावों के द्ोतक अनेकों ऋषियों 
का परिंगणन किया है श्रौर ऋषिभेद, ऋषिविकल्प 
आ्रादि का भो उन्होंने दिग्दशंन कराया है । इसी 
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भांति अनेकों विद्वानों ने इन सब प्रमाणों व युक्तियों 
को कत्‌ वाद के निराकरण में प्रयुक्त किया है । 
परन्तु ऐंतिहासिकों को दृष्टि में ये प्रमाण व युक्तियां 
भी कोई मूल्य नहीं रखती । 


१. ऐतिहासिकों का यह कहना है कि ये 
सब नाम व्यक्तिविशेष व जाति-विशेष के हो सकते 
हैं। श्रौर यह भी ग्रावश्यक नहीं कि ये उपाधिरूप में 
हों। क्या प्राचीन युग और क्या अर्वाचीन युग, क्या 
पौरस्त्य देश झौर क्या पाश्चात्य देश-इनमें किसी 
भी देश के इतिहास पर दृष्टिपात कर लेबें, सर्वत्र 
व्यक्तियों व जातियों के ऐसे नाम उपलब्ध होंगे, 
जो कि पशु पक्षियों व भौतिक अचेतन पदार्थों 
के भो होंगे । हमारे हो भारतीय इतिहास में कई 
ऐसे ऋषि है, जो पशु पक्षियों व श्रचेतन पदार्थों 
से उत्पन्न हुये हे । या तो उनकी उत्पत्ति इसो भांति 
अद्भुत व अलोकिक मानी जाये, यदि नहीं तो 
उनके माता-पिता के ताम पशु-पक्षियों के नाम थे 
ऐसा मानना पड़ेगा । दिग्दर्शत के लिये हम कुछ 
उवाहरण यहां प्रस्तुत करते हैं । 
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१ृऋष्यश्रृंग ऋषि मुगी से उत्पन्न हुआ है । 
सन्दपाल मुनि बटर (लाविका) से पंदा हुआ है, 
और कणाद महामुन्ि उलको (उल्लू) के गर्भ से 
पैदा हुआ । कौशिक२ कुशा घास से, जम्बूक ऋषि 
गीदड़ से, बाल्मीकि ऋषि बास्बी से गोतम ऋषि 
खरगोश के पृष्ठ से, और श्रगस्त्य ऋषि घड़ेसे 
पंदा हुये है । इसी प्रकार तित्तिर, कपोतरोम ग्रादि 
ग्रनेकों ऋषि पशु-पक्षी-नाम-धारी हुये हे । 


मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी की सेना में 





१. मृगिजो5थष्य॑श्वृंगोईपि वसिष्ठो गणिकात्मज: । 
मन्दपालो मुनिश्रेष्ठो लाविकापत्यमुच्यते । 
उलुकीगर्भसंभूत: कणादस्तु महामुनि: । 
भविष्य युराण । 


२ तत्न जात्यन्तरजन्तुष्वेनकजातिसम्भवा: मह- 
षंयो वहवः सन्ति । ऋष्यशज्भो मृग्यः, 
कौशिक: कुशात्‌, जाम्बूको जम्बूकातू, वाल्मीको 
वल्मीकातू, शशपृष्ठात्‌ गौतम:, अगस्त्य: कलशे 
जात: इति श्रतत्वात्‌, बञ्नसूचिकोपनिषत्‌ ।। 


वेदों के ऋषि २५ 
वानर व रोछ झ्ादि योद्धा थे। क्‍या ये वानर व रोछ 
आदि जाति-विशेष के नाम नहीं हे ? 


महाभारत में सर्पजाति का प्रमुख रूप से 
वर्णन है | सहल्नों प्रकार के सांपों के नाम उस जाति 
के व्यक्तियों ने रक्‍्खे हुए थे। जिनमें प्रास्तीक नाम 
का एक सांप ऋषि भी था । 


श्र श्राधुनिक समय तक भारतीयों में ऐसी 
प्रवृत्ति रही है, कुक्कड़, गीदड़, मेंढे, खगार आ्रादि 
पशु-पक्षी योनियों के नाम वे श्रपनाते रहे है । काबेरी, 
गंगा, यमुना, सरस्वती झ्रादि नदियों के ताम स्त्री 
जगत्‌ में श्राजकल पर्याप्त प्रचलित हे । इतना ही 
नहों कि पशु-पक्षियों के नाम मनुष्य जाति श्रपनाती 
रही है। वेषभूषा भी पशु-पक्षियों की वे श्रपनाते रहे 
हैं । इतिहास में ऐसी जातियों के वेशभूषा व चरित्र 
का वर्णन बहुत झाता है, और प्राजकल भो जंगली 
जातियों में उनको निशानियां देखो जा सकती हे । 
पुनश्च योरोपियन जो कि ऐतिहासिकत्व के प्रबल 
पोषक हैं, उनके लिये तो यह युक्ति कोई 
यूक्ति नहीं है । उनके यहां तो विशेषकर 
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अंग्रेज जाति में व्यक्तियों के नाम पशु, पक्षी, 
तथा अचेतन पदार्थों के नाम पर हो रकक्‍्खे 
जाते है। उदाहरणार्थ--मि० फोकस ( लोमड़ी ) 
मि० बुल (बल) सि० नाइटिगेल (बुलबुल) । 
इंगलेड का एक प्रधान मन्त्रो हो चुका है, जिसका 
नाम था ग्लेडस्टन । इसका अ्रथ्थ है, प्रसन्न पत्थर । 
इस प्रकार क्या पौरस्त्य और क्या पाश्चात्य 
जगत्‌ सत्र व्यक्तियों के नाम पशु पक्षियों के नाम 
से रक्‍्खे जाते रहे हे । प्रतः ऐतिहासिकों को दृष्टि 
में इस युक्ति व प्रमाण का कोई मुल्य नहीं है कि 
ऋषियों के नाम, कपोत, श्येन, ऋषभ आदि पशु 
पक्षी योनियों के और भोतिक पदार्थों के नहीं हो 
सकते । 
कतु वाद के निराकरण में ग्रन्य युक्तियाँ 


कतृ वाद के निराकरण में कुछ युक्तियां श्रौर 
दी जातो हूं, जो कि संक्षेप में इस प्रकार हैँ । 

१. एक मन्त्र के अनेकों ऋषि होना । 

२. ऋषिभेद व ऋषिबिकलप का होना । 
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एक मन्त्र के अनेकों ऋषि-- 


उपरिलिखित युक्तितगं कई विद्वानों को दृष्टि 
में इस बात को सिद्ध करती हें कि कोई विशिष्ट 
ऋषि इनका रचयिता नहों है । इस सम्बन्ध में 
ऐतिहासिकों का यह कथन है कि मन्त्र-निर्माण में 
अनेकों ऋषियों का समुच्चय हो सकता है । 
जिस प्रकार एक भरी सभा में विद्यमान सदस्य 
प्रस्ताव पास करते हुये प्रस्ताव के शब्दों की युक्ति- 
युक्‍तता व शब्द-विन्यास पर पूर्ण विचार कर 
प्रस्ताव का निर्माण करते हे , उसो प्रकार मन्‍्त्र- 
निर्माण में भी दो तोन, या अनेकों ऋषियों का 
समुच्च्य होना स्वाभाविक है । वेद में शर्त बेखा- 
नसाः (£ म० ३६ सू०) ग्रादि ऋषि इसी बात 
के छोतक हें । 
ऋषि-विकल्प-- 


हमारे विचार में विकल्प प्रनिश्चय का छोतक 
सी होता है, पर सदा नहीं । विकल्प के और भी 
कई कारण हो सकते हे । झोर यह भो नहीं कि विकल्प 
रचना व कत्‌ बाद का खण्डन करने बाला हो हो १ 
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इस सम्बन्ध में दूर न जाकर डो० ए० दी० कालेज 
लाहौर से प्रकाशित होने वाले 'बैंदिक कोष' को 
हो ले लोजिये । इस 'वेदिक कोष' को कई विद्वान 
श्री पं० भगवद्त्त जी बी. ए. रिसर्च स्कौलर के 
नाम से स्मरण करते है, तो कई विद्वान्‌ श्री पं० 
हंसराज जी के नाम से । वास्तविकता यह है कि 
इस कोष को विद्धत्तापूर्ण भूमिका श्री पं० भगवद्त्त 
जी ने लिखो है श्रौर इसके निर्माण को योजना 
घनाई है । परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों से शब्दों का संग्रह 
श्री पं० हंसराज जो ने किया है। यह एक प्रकार 
का विकल्प है। दूर भविष्य में जाकर यही विकल्प 
पूर्ण विकल्प का रूप धारण कर सकता है । परन्तु 
इस विकल्प से यह सिद्ध नहीं होता कि कोष का इन 
दोनों विद्वानों मे से किसी ने भी निर्माण नहीं 
किया । 


दूसरे श्राधुनिक समय में यह भी परिपाटी 
प्रचलित है कि दो दो विद्वान मिलकर पुस्तक रचना 
करते हे । यदि एक पुस्तक के दो लेखक हों तो 
उनके अपने २ परिवारों, भ्रपने २ शिष्यों, व अनु- 
याधिवतणों में पुस्तक के सम्बन्ध में भ्रपने गुरु का ताम 
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लिया जाना स्वाभाविक है । यही तथ्य झ्रागे जाकर 


विकल्प का रूप धारण कर सकता है। इसी प्रकार 
सन्‍्त्रों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। 


यदि एक श्लोक के तीन चरण राजा भोज ने 
बनाये श्लौर जब श्लोक का चौथा चरण भोज फो 
नहीं सुझ्ना तो शय्या के नीचे पड़े चोर ने बना दिया, 
तो क्या दो ऋषि मिलकर सतन्‍्त्र-निर्माण न करते 
होंगे । शंक्सपीयर के नाटकों के सम्बन्ध में विद्वानों 
में यह्‌ विवाद बड़ा उग्र रूप धारण कर चुका है कि 
इन नाठकों का लेखक शंक्सपीयर है या बेकन । 
कई विद्वान शेक्सपीयर को मानते हें श्रौर कई 
बेकन को । यदि अन्वेषणों से सर्व-सम्भत निर्णय न 
हो सका कि इन नाटकों का लेखक कौन है ? तो 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि कई 
विद्वान्‌ शेक्सपीयर को, कई बेकन को श्रौर कई 
विद्वान्‌ दोनों को ही मानने लगेंगे । परन्तु इस 
बिकलल्‍प से यह निर्णय तो नहों निकलता कि शेक्स- 
पीयर व बेकन में से कोई भी इन नाटकों का लेखक 
नहीं है । मन्द्रों के विकल्प के सम्बन्ध सें भ्ो हमें 
ऐसा हो समझना चाहिये । 
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मन्त्रकर्ता ऋषि ' 


मन्त्र ऋषियों द्वारा रचे गये हे, इस सम्बन्ध में 
ऐतिहासिकों की एक युक्ति यह भो है कि उत्तर- 
कालोन वेदिक साहित्य में तो मन्‍्त्रकृत' शब्द 
का प्रयोग प्रचुर माता में हुआ हो है, पर स्वयं वेद 
में भी ऋषियों को मन्‍्त्रकृत' कहा गया है । 


ऋग्वेद कहता है कि हे कश्यप१ ऋषि ! 
मन्द्रकृत्‌ ऋषियों द्वारा निर्भित स्तुतिसमूह से अपनी 


<4५००००+, 


वाणी को अ्र॒लंकृत व परिवधित कर । में 

स्तुतियों का कर्ता हूं । 

१ ऋषे मन्तकृतां स्तोमे' केश्यपोद्रधयन्‌ गिरः । 
ऋ० ६।११९४।२॥ कारुरहमस्मि कर्ता'स्तो- 
मानाम्‌ । निरु० ६।५॥ तातू होवाचार्बदः 
काद्रवेय: सर्पऋषिर॑न्त्रकृत । ऐड ब्रा० 
६॥१ ॥ शिर्शुर्वा आज़िरसो भन्त्रकृतां 
मन्त्रकृदासीत्‌ । तो» ब्रा० १३॥३।२४।॥ 
ऋषिभ्यों मन्तरक्षदृभ्यों मन्त्रपतिभ्यो० । तै० 
झ्रा० ४॥१॥१॥ नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो 
मन्त्रपतिभ्य: । शां० आ० ७॥१॥ 
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इस प्रकार निम्न प्रमाणों के आधार पर हमें 


यह मानने के लिये बाधित होना पड़ता है कि वेदसन्त्र 
ऋषियों की रचनाये हे । 


१. मनन्‍्त्रकृत्‌' शब्द के प्रयोग की दृष्टि से 
वेद व वेदोत्तर-कालोन साहित्य में हमे एकरूपता 
दृष्टिगोचर होती है । 


२. मन्त्रकृत' पद में मन्त्र-रचना का भाव 
सन्निहित है, इसकी पुष्टि में संहितातिरिक्त मन्‍्त्रों की 
उपलब्धि होती है । 


३. वेदों के अन्य सन्‍्त्र भी मन्त्रनिर्माण को 
सिद्ध करते हैं । इसलिये मन्‍्त्रकृत्‌' पद में भी क् 
धातु का रचना ग्र्थ ही लेना चाहिये । वे मन्त्र 
उदाहरणार्थ हम पूर्व दर्शा चुके हे । 


इस प्रकार उपर्युक्त युक्तियों के श्राधार पर 
और सन्‍्त्रकृत्‌' पद में कृ धातु का प्रयोग देखकर 
ऐतिहासिक विद्वान्‌ वेदों को ऋषियों को रचना 
मानते है । इसके समाधान में अपोरुषेयवादो 
विद्वानों का यह कथन है कि धातुर्ये अ्रनेकार्थक 
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होती है । क् धातु का 'करना' श्रर्थ ही नहीं है, 
वर्शन' श्रादि श्रन्य भ्र्थ भी होते हे । इसकी पुष्टि 
में वे मन्त्र-दर्शन (मण्डलमपश्यत्‌, स्तोमान्‌ ददश० 
श्रादि) को प्रकट करने वाले प्रमाणों को उपस्थित 
करते हे । श्रौर वेदों के ऋषि रचना के विरोधी 
अन्य प्रमाणों के बल से यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
करते है कि कृं' धातु का यहां पर रचना ग्रर्थ नहीं 
है। इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का यह कहना है कि 
'क' धातु के अनेकार्थक होने से बेदों के कत्‌ं वाद का 
खण्डन नहीं हो जाता । 

धातु के अनेकार्थ एक क्रिया में इकट्ठे रह 
सकते हूँ । क्योंकि क्रिया पूर्वापरीभूतावयव रूप 
होती है-प्र्थात्‌ एक प्रमुख क्रिया में अनेकों गोण 
क्रियायें सहायक रूप में सम्मिलित होती हे । जिस 
प्रकार पचति' क्रिया में चावलों के चुगने से लेकर 
धोना, पात्र में डालना, आग पर चढ़ाना, इत्यादि 
अनेकों क्रियायें सम्मिलित होतो हे । इस दृष्दि से 
क्र धातु में करना श्र्थ के साथ दर्शन भर्थ भी 
रह सकता है। श्रौर वह इस प्रकार कि कब्रि भ्र्थात्‌ 
ऋषि में प्रकृति का दर्शन किया, मिरीक्षण किया 
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और इस दर्शन व निरीक्षण के आधार पर मन्त्र- 
रचना कर दी । भ्र्थात्‌ प्रकृति श्रादि फे दर्शन से 
जो भाव उद्बुद्ध हुये उनको छन्द श्रादि की परिधि 
में रखते हुये शाब्दिक रूप दे दिया । वे भन्त्र- 
द्रष्टार:' में दर्शन से मन्त्र-शरोर दर्शन नहीं मानते, 
अ्रपितु मन्त्र-विषयक वस्तु श्रादि का दर्शन मानते हे । 
जिस प्रकार गो शब्द से गोदु्ध, गोचर्म झादि 
परनेकों श्र्थ ग्रहण कर लिये जाते है, उसो प्रकार 
मन्त्रद्रष्टार: प्रयोग में सन्त्र-शरीर का ही ग्रहण 
क्यों किया जाये, मन्त्र-निर्माण में सहायक सामग्रो, 
मन्त्रनिहित भाव श्रादि का ग्रहण क्‍यों न किया 
जाये ? इस प्रकार ऐतिहासिकों की दृष्टि में दर्शन 
श्रौर करना ये दोनों पूर्वापरीभूत रूप हे । भ्रौर जहां 
केवल दर्शन का प्रयोग किया है, उसको व्याख्या 
यूं भी की जा सकतो है कि दर्शन और करना इन 
दोनों पूर्वापरीभूत क्रियाश्रों में दर्शन प्रमुख है । 
एक ही वस्तु को सामान्य जन भो देखता है और 
एक कवि भी देखता है। सामान्य जन को उस वस्तु 
में कुछ नहीं दिखाई देता पर कवि को उसमें बहुत 
कुछ बिखाई देता जाता है | तुकबन्दी तो एक गोण 
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वस्तु है, वास्तव में तो दर्शन हो है । इसी दर्शन की 
उत्कृष्टता के कारण मन्त्रकर्तारः के स्थान में मन्त्र- 
द्रष्टारः को प्रमुखता दे दो गई है। परन्तु इन दोनों 
'कर्तार;, द्रष्टार:' में विरोध न हो जाये, ये दोनों 
एक ही तथ्य के द्योतक हे, एक हो पूर्ण क्रिया के 
पूर्वापरीभूत क्रियायें हु--इस बात के द्योतन के 
लिये ऋषियों ने दोनों प्रकार के वाक्‍्यों का प्रयोग 
कर दिया है। कहीं उन ऋषियों को कर्ता कह दिया 
है भ्रोर कहीं द्रष्टा । 


ऋषिराद्य: प्रजापति:--बह्‌ प्रजापति भगवान्‌ 
पग्राद्य ऋषि हैं। यदि यहां भी ऋषि का भाव मन्‍्तत- 
द्रष्टा सानें तो भगवान्‌ में भी बंदों का कतृ त्व न 
रहेगा। इसलिये ऋषि का भाव मन्त्रद्रष्टा में ही 
नहीं | इसक॑ कई भाव हो सकते है एक वे 
ऋषि है, जो केवल मन्त्रा्थद्रष्टा हें । दूसरे दे 
ऋषि हे जो भन्‍्त्र-रचना के लिये देवता-विषयक 
वस्तु का दर्शन करते हें। एक वे भो ऋषि हें 
जिनको (ऐनक) पहन कर सन्‍्त्रों का वर्शन 
होता है । इसलिये ऋषि का जो भाव हम भ्रपौरुषेय- 
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बादी ग्रहण करते है, यह आवश्यक नहीं कि ऐति- 
हासिक भी उसी भाव को ग्रहण करें । 


ऋषि प्रवक्ता व प्रयोवता 


बेदोत्तर-कालीन साहित्य में ऋषियों को जो 
प्रयोक्ता व प्रवक्‍ता कहा गया है। इससे भी मन्‍्त्न- 
रचना में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । प्रारम्भ 
में जब ऋषियों ने मन्त्रों को रचना कर यज्ञादि 
में उनका प्रयोग किया तो उस समय सन्‍्त्रों के कर्ता 
ग्रौर प्रयोक्ता दोनों हो रूप उनके थे । परन्तु 
पीछे यास्क व दुर्गाचायय झ्रादि के समय में सन्त्र- 
कठ्‌ त्व समाप्त होता गया और प्रयोक्‍तृत्व व द्रष्ट्त्व 
ही शेष रहा । यदि पीछे के भाष्यकारों ने कु 
धातु का केवल प्रयोक्‍ता व द्रष्टा में ही पूर्णार्थ 
समझा तो इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता कि उस 
भाष्यकार से पूर्व मन्त्र-रचना होती नहीं थी । 
शाखा, संहितागरों व सुतरग्रन्थों श्रादि में ऐसे श्रनेकों 
मन्त्रों की भरमार है, जो संहिताओं में नहीं आते है । 

चारों संहिताशों से श्रतिरिक्त मन्त्र 

ऐतिहासिकों का यह मन्तव्य है कि किसो काल- 
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विशेष में हतस्ततः बिखरे हुये मन्त्रों का संहिता रूप 
में संकलन किया गया । परन्तु ऐसे ग्रनेकों मन्त्र 
प्रभूतमात्रा में उपलब्ध होते हे, जो कि चारों 
संहिताशों में किसो कारण से स्थान न पा सके । 
ये मन्त्र ब्राह्मणों ,आरण्यकों व सुत्रप्रन्थों में बहु- 
तायत से पाये जाते है । जो उपयोग संहिताश्रों 
के मन्त्रों का है, बही उपयोग इनका भी है प्रार्थना, 
उपासना, यज्ञ, याग, जप, ध्यान झ्रादि सभी क्षेत्रों में 
ये मन्त्र उसी प्रकार प्रयुक्त होते हे, जिस प्रकार 
संहिताशों के मन्त्र । प्रयोग की दृष्टि से तो हमें 
संहिता-मन्त्रों से इनका कम सामर्थ्य व इनका 
निकृष्ट स्थान दृष्टिगोचर नहीं होता । कंबल 
प्रावीन ऋषियों ने ही इनका यज्ञ यागों में प्रयोग 
नहीं किया, अ्रपितु श्राधुनिक युग के वेदोद्धारक 
स्वामी दयानन्द ने भी उनका उसी रूप में प्रयोग 
किया है, जैसा संहिता मन्त्रों का । सन्ध्या व ग्रग्नि- 
होत्न के कई मन्त्र वेबोत्त रकालीन साहित्य के हे । 
गौर स्वामी दयानन्द रख्ित सन्ध्या के सा्जन 
मन्त्र बेदोत्तकालीन किस ग्रन्य के हे, यह हमें ग्रभी 
तक पता नहीं लग सका । क्या ये मन्त्रकृत ऋषि 
दयानन्द के मन्त्र नहीं माने जा सकते ? यदि ऐसा 
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नहीं है और किसो प्राचीन ग्रन्थ के ये मन्त्र हे, ऐसा 


सिद्ध हो जाये तो भी संहिताओं के ये मन्त्र नहीं हे, 
यह तो निश्चित ही है । 


काल्पनिक मन्त्र 


संहितातिरिक्त मन्त्रों को कई विद्वान्‌ काल्प- 
मिक मन्त्र मानते हे । हमारी दृष्टि में इनके लिये 
काल्पनिक संज्ञा नहीं देनी चाहिये । काल्पनिक 
शब्द के साथ कुछ २ श्रवास्तविकता का भाव 
जुड़ा हुआ है । श्री पं० युधिष्ठिर जो मोसमांसक 
ने काल्पनिक मन्‍्त्रों की रचना का जो प्रकार बताया 
है कि “तत्पश्चात्‌ मन्त्रों के विभिन्न स्थानों के विभिन्न 
बावय जोड़कर मन्त्रों की रचना को गई यह उक्ति 
क्या संहिता-मन्त्रों में नहीं घटती ? प्रनेकों पुनरुकत 
मन्त्र इसके उदाहरण हैं । और कई मन्त्रों सें हमें 
यह दिखाई देता है कि एक ऋषि के मन्त्र में से 
दो एक शब्द परिवर्तित कर दूसरे ऋषि ने अपने 
नाम से वह मन्त्र उद्धृत कर दिया । ऐतरेय ब्राह्मण 
वणित विश्वामित्र श्रौर बामदेव का सम्पात सुकतों 
के सम्बन्ध में विवाद इन्हीं तथ्यों का ज्वलन्त उदा- 
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हरण है । ऐतिहासिक दर्शन को मन्त्ररचना में 
सहायक मानते हे विरोधी कहीं, यह बात हमें सदा 
ध्यान में रखनी चाहिये । और फिर वेदों में क्रमिक 
विकास मानने वाले श्रौर कई कालों में संहिताश्रों 
को विभकक्‍त करने वाले ऐतिहासिकों का यही तो 
कथन है । पुनश्च मन्‍्त्न-पुनरक्ति के ग्रतिरिकक्‍्त 
अर्थ व भाव की पुनरुकित इतनो श्रधिक है कि यदि 
वेज्ञानिक दृष्टि से मन्त्रों का संकलन किया जाये तो 
चारों संहिताओं में थोड़े से मन्त्र ही शेष रहेगे श्रौर 
और सबको त्याग देना पड़ेगा । मन्त्र पुनरुक्ति 
और भ्र्थ व भाव पुनरुक्ति के दोष से यदि हम कुछ 
बच सकते है तो उसी अ्रवस्थ। में जब कि त्रयो विद्या 
श्र्थात्‌ ऋगू, यजुः और साम का वास्तविक भेद 
क्या है यह पता चल जाये । दूसरे मन्‍्त्रार्थ करते 
हुये ऋषि, देवता श्र छन्द इन तीनों का ध्यान 
रकखा जाये । इन सब विषयों पर हम फिर कभो 
विस्तार थे लिखेंगे । 


मन्त्रकत: ऋषयः-- (अपूर्वोत्पत्ति ) 


कई बविहान्‌ मन्त्नकृत्‌' आ्रादि पदों मे क' धातु 
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का रचना व उत्पत्ति अर्थ तो स्वीकार कर लेते है, 
परन्तु मन्त्र की श्रपुर्वोत्पत्ति नहों मानते । उनके 
मत में मन्त्रकृत' पद सें रचना व उत्पत्ति का भाव 
गौण है। मन्त्र नित्य हे, इन नित्य मन्त्रों का प्रकाश 
क्योंकि ऋषियों के साध्यम से हुआ, इसलिये गोण 
भाव में ऋषियों को मन्त्रकृत: कह दिया गया है । 
उनकी दृष्टि में मन्त्रकृत' में 'कृ' धातु किसी अ्रपवे 
वस्तु की उत्पत्ति को सूचित नहीं करती । इस 
सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का यह कहना है कि प्रढ्ध॑- 
पोरुषेय पक्ष में भी तो मन्त्रों की अपर्वोत्पत्ति नहीं 
है । जिस प्रकार सुवर्णाभरण और मृत्तिका से घट 
ग्रादि निर्मित होते है, उसी प्रकार ऋषियों के हृदय 
में श्रघढ़ श्रवस्था में उत्पन्न भागवत ज्ञान से ही ये 
भन्‍्ठ ऋषियों द्वारा रचे गये हे । इसमें भी अपूर्वो- 
त्पत्ति नहीं है और ऐतिहापिकता का भी निराकरण 
नहीं होता । भ्रन्त में हमारा यही निबेदत है कि जिन 
साधनों का श्रवलम्बन कर ऐतिहासिक लोग वेदों 
में इतिहास झ्रादि का वर्णन व उन्हें ऋषि-रचना 
मानते हें, उन्हों साधनों को ग्रहण कर उनका खण्डन 
अति दुष्कर है । 


ला 


अद्ध पोस्पेय-वाद 


बेदों से लेकर श्राष परम्परा लक जितना भी 
वेदिक काड मय है, उसमें वेदों को एक स्वर से 
भागवत ज्ञान माना गया है, पर इसकी व्याख्या आर्ष- 
परम्परा के प्रति श्रद्धालु विद्वानों हारा दो दृष्टि 
बिन्दुओं से को जातो है, जो कि श्रपोरुषेय व श्रढ्धं- 
पोौरुषेय नाम से सम्बोधित किये जाते हें । इन 
दोनों वादों के प्रचलन व भ्रस्तित्व मे पूववप्ररणा स्वयं 
बेदों से ही हुई है, ऐसा हम निश्चय से कह सकते 
हूं। क्‍योंकि वेदों को भागवत ज्ञान बतलाने वाले 
सन्‍्तरों के साथ ऐसे भी मन्त्र वेदों में प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध होते है, जिनसे यह ध्वनित होता है कि 
मन्त्रों का निर्माण ऋषियों ने किया है । 


इस, मत के आ्राधार पर मन्त्रों में निहित ज्ञान 
तो भगवान्‌ का है, पर मन्त्र-रचना भ्रर्थात्‌ मन्‍्त्रों 
में शब्द-विन्यास ऋषियों का अपना है। इस सम्बन्ध 
में वे जिन मन्त्रों को पेश करते हे, वे उपर्युक्त पक्ष- 
पोषण में ग्रत्यन्त प्रभावशाली हे । उनमें से दो एक 
मन्त्र इस प्रकार हें-- 


ग्रद्धपोरुषेयवाद ४१ 


“जिन १ मानव हितकारी ऋषियों ने बरणीय 
मन्त्र का तक्षण किया ।” 


/हृदयर से तक्षण किये हुये मन्त्रों को जिन्होंने 
जनता के समक्ष उच्चरित किया ।” 


इन उपर्युक्त मन्‍्त्रों में तक्षण शब्द पर विचार 
करना चाहिये । तक्षण का प्रयोग प्रमुख रूप से 
अघढ़ को सुघढ़ बनाने में होता है। श्रघढ़ व बेंडोल 
लकड़ी में तरखान व बढ़ई तक्षण द्वारा सुघढ़ता 
पवा करते हे और कुर्सो मेज आदि सुन्दर २ वस्तुझों 
का निर्माण करते हे । भगवान्‌ ने छलोक व भूमि 
का जो तक्षण (निरतक्षतम) है, बहू पूर्व 
से ही विद्यमान त्रिगुणात्मक रू बह प्रकृति से ही 
झावाभूमी के सुन्दर-सुन्दर रूपों का तक्षण किया है। 
इससे यह स्पष्ट है कि तक्षण क्रिया द्वारा श्रघढ़ व 
रूपरहित विद्यमान वस्तु को रूप दिया जाता है, 
उसे सुघढ़ बनाया जाता है। इसी प्रकार भगवान्‌ 
में निहित ज्ञान भगवान्‌ की कृपा से सर्वप्रथम 





१ मन्त्र ये वार नर्या ग्रतक्षत्‌ ।ऋ, ७७३६ । 
२ ढृदा यत्‌ तष्टान्‌ मन्दरां ग्रशसन। ऋ०१॥६७।२। 
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ऋषियों के ह॒ृदयों में अ्रघढ़ श्रवस्था में उद्बुद्ध होता 
है, उसे वे फिर सुन्दर २ शब्दों द्वारा रूप देते हे । 
झ्रौर इसी प्रकार कवि लोग भी मस्तिष्क में उद्‌- 
बुद्ध व उन्मेष रूप में विद्यमान विचार को सुन्दर २ 
शब्दावलियों द्वारा अलंकृत करते है, पुष्पित व पहल- 
वित करते हे । यह एक प्रकार का ज्ञान का तक्षण है । 
इसलिए--यस्माद्‌ ऋचो अपातक्षन्‌' का भ्रर्थ है कि 
ऋषियों ने ऋचाश्रों को जिस परम पुरुष से ( भ्रप 

ग्रतक्षन्‌) पृथक्‌ करके तक्षण किया । ऐतिहासिक 
वृष्टि से विचार करने वाले विद्वानों का इस सम्बन्ध 
में यह कहना है कि जब पुर्व॑ ऋषियों द्वारा सृष्टि के 
श्रादि में मन्त्रों का तक्षण किया गया तो उसी प्रकार 
मन्त्रों का तक्षण पीछे भी हुआ, जो कि श्रर्वाक्कालीव 
साहित्य में तक्षण किए गये भ्रनेकों मन्त्र हमें उपलब्ध 
होते हे श्रोर इसी प्रकार भविष्य में भी मन्‍्त्रों दा 
तक्षण हो सकता है । इस प्रकार अरद्धंपोरुषेय के पक्ष 
को हमने श्रति संक्षिप्त रूप में दर्शाया है । 


विरोध-परिहार 
इन दोनों (ग्रद्धपोरुषेय-अ्पोरुषेय) वादों में 
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बेदान्तर्गत मन्त्रों में निहित ज्ञान के ईश्वरीय होने में 
तो कोई विरोध नहीं है, पर छन्दोबद्ध मन्त्र के निर्माण 
में महान्‌ भेद है । भ्रब विचारणोय समस्या यह है 
कि मन्त्रों का यह पारस्परिक विरोध व विरोधा- 
भास किस प्रकार दूर हो ? अ्रपौरषेयवादी कहते 
है कि मन्त्रगत ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ मनन्‍्त्रगत 
छन्दोबद्ध रचना भी भगवान्‌ की की हुई है । श्रतः 
उनके भत में बेदों में अनित्य इतिहास लेशमात्र 
भी नहीं है। श्नोर जो मन्त्रों में राजा व ऋषि 
आदियों के नाम उपलब्ध होते हैं, वे प्रायः शक्तियां 
व दृष्टियां हे, जिन को मानवीय चोला पहना दिया 
गया है । इसके विपरीत अद्धंपोरुषेय पक्ष का 
अवलम्बन करने वाले विद्वान्‌ मन्त्रों द्वारा प्रतोय- 
मान विरोध का परिहार इस प्रकार करते हैँ कि 
सन्त्रगत ज्ञान-विज्ञान भगवत्‌ प्रदत्त है, पर छन्दोबद्ध 
वाक्य-विन्यास ऋषिक्रृत है। इसलिए इनके मत में 
बेचों में सृष्टि के गृढ़तम रहस्यों के साथ ऐतिहासिक 
घटनाओं का संकेत व ऐतिहासिक ध्यक्तियों के 
सासों का भो निदर्शन होता स्वभाविक है । उनका 
यह भी कहना है कि वेदों का निर्माण प्रमुख रूप से 
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भागवत ज्ञान के प्रचलन व सुष्ट्यन्तगंत निगूढ़ 
रहस्यों के उद्घाटन के लिए हुआ्ना है। अ्रतः मन्‍्त्रों 
में ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्ण विवरण व उन 
घटनाग्रों का किक तारतम्य ढूंढना अनुपयुक्त है । 
इस प्रकार ये दोनों वाद श्रपनी श्रपनों दृष्टि से सर्त- 
गतविरोध का परिहार करने का प्रयत्न करते हें । 


अद्धपौरुषेय पक्ष में मन्‍्त्रों का स्पष्टोकरण 


भ्रब हम यह देखते हैं कि भ्रद्धपौरषेय वादी 
विद्ठान्‌ वेदों के भ्रपोरुषेयत्व को सिद्ध करने वाले 
मन्त्रों को व्याख्या अपने पक्ष में किस प्रकार करते 
है ? उनमें से कुछ मन्त्र निम्न हें--- 


ऋ० १०७७१ सु. ऋ० १॥४०४४ यजु. 
३१॥७, अ्रथर्व . ४।३५।६, ६।६।१-२, १०॥७।२०, 
१०३८।३२, ११॥७॥२४, १६॥७॥१४॥। 


अथर्व, १०॥७॥२० में बेदों के तक्षण श्रादि 
का जो विधान है, उसको अरद्धपोरुषेय पक्ष में व्याख्या 
हम पूर्व में दर्शा चुके हें । इसलिए तत्संबन्धी मन्त्र 
पर विचार करने की यहां विशेष ग्रावश्यकता 


ग्रद्धपौरषेयवाद ड़ 


नहों है। ऋ० १०७१ सु. के प्रथम तोन मन्त्र 
भी श्रपौरुषय पक्ष को श्रपेक्षा श्रद्धंपोरुषेय पक्ष 
को हो अधिक पुष्ट करते हे, ऐसा तन्‌मतावलम्बी 
विद्वानों का कहना है। उनका यह भी कथन है कि 
इस सुक्त के एक मन्त्र की व्याख्या यदि हम एतरेया- 
रण्यक को छाया में देखे तो उससे भी अर्द्धपोरुषेय 
पक्ष की ही झलक मिलतो है। वह मन्त्र इस प्रकार 


है-- 


१--(बृहस्पते) हे ज्ञानविज्ञान के स्वामी 
परमात्मन्‌ ! (प्रथम) सृष्टि के आरम्भ में (नाम- 
धेय॑ दधाना:) तुझ से भ्रपने अपने तामों को धारण 
कर ऋषियों ने (घत्‌) जो (श्रग्न) पहिले पहल 
(वाच:प्रेरत) बोलने के लिए अपनी बाणी को 
प्रेरित किया तो उस समय (यत्‌) जो (एपां) इन 
ऋषियों का बेंद सम्बन्धी (श्रेष्ठ) श्रेष्ठ तथा 


१ बृहस्पते प्रथम वाचों अग्न॑ं यत्‌ प्रेरत नामधेय॑ 
दधाता: । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषों 
निहित गृहावि: ॥| ऋ०१०-७१-१ । 
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(अरिप्रं) निर्मल (गुहानिहितं) हृदय गुहा में 
निहित ज्ञान (आसोत्‌) था वह (प्रेणा) प्रेरणा 
करने से (आझ्रावि:) प्रकट हो गया । 
ऐतरेयारण्यक में उपर्युक्त भन्‍्त्र का भाव 
इस प्रकार विशद किया गया है । 'जिस१ प्रकार 
माता-पिता तत तात” आदि शब्दोच्चारण कर 
(प्रथमवादी ) प्रथम बोलने वाले कुमार को बोलने 
के लिए प्रेरणा देते हैं, ओर कुमार भी भ्रनुकरण 
में बसा ही बोलने का प्रयत्न करता है। उसी प्रकार 
उस अ्रजन्सा भगवान्‌ ने सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न 
उन ऋषियों के नाम रखते हुए श्रर्थात्‌ तत्तन्नाम से 
पुकारते हुए बोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया । 
उसी प्रयत्न व प्ररणा-बल (प्रेणा) का परिणाम 


१ एतां वाव प्रजापति: प्रथमा वा व्याहरदेका- 
क्षर्दयक्षरां ततेति तातेति तथबेतत्‌ कुमार: 
प्रथमवादी वाच व्याहरत्येकाक्ष रद्रयक्षरां ततेति 
तातेति ? तयैवेतत्ततवत्या वाचा प्रतिपद्यते । 
तदुक्‍त॑ ऋषिणा बृहस्पते प्रथमं दाचो पग्र- 
मित्येतद्धयेव प्रथम वाचों अग्रम्‌ू । ऐ० आ० 
१॥३॥३ । 
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यह हुम्रा कि हृदय गुहा में निहित श्रेष्ठ व निर्मल 
ज्ञान प्रकट हो गया । 


अब प्रश्न यह है कि ऐतरेयारण्यक में जो 
कुमार की उपमा दे रखी है, श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
कुमार शने: शने: बोलने का प्रयत्न करता है, क्या 
उसी प्रकार ऋषियों के शुद्ध उच्चारण श्रादि में 
ऋमिक सोपान माना जाय ? “वाचो अग्र” श्रर्थात्‌ 
वाणी का प्रारम्भ व वाणी की शुरूआत का स्वरूप 
क्या है ? यदि प्रथमवादी कुमार को लेकर इस पर 
विचार किया जावे तो यह तो निरविदाद सिद्ध है 
कि प्रथमवादी कुमार में वाणी-सोष्ठव नहीं होता 
वह तुतलाता है। श्रक्षरों का विपर्यास, घ्रंश व 
हकलाना आदि कई प्रकार की बाधायें उपस्थित 
होती है । क्‍या प्रथमवादी ऋषियों में भी यें दोष 
माने जावें ? यहो एक समस्या है जिस पर विद्वानों 
को विचार करना चाहिए । हां ! हम यहां इतना 
झवश्य कह देना चाहते है कि कई भगवद्भक्त भाषा- 
विज्ञानी इस कुमार के दृष्टान्त से भाषोत्पत्ति सें 
ऋमिक विकास को सिद्ध करने का भ्रयास करेंगे, 
जिसमें विशेषता यह होगी कि भाषा की उत्पत्ति 
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में प्रच्छक्ष रूप से भगवान्‌ की सहायता भी 
ग्रन्तनिहित है । 


यदि श्रद्धंपौरुषेयवादी उपर्यक्त समस्याझ्रों पर 
अधिक बल न देकर मन्त्र के उत्तरार्द्ध के आधार 
पर यह कहें कि उन ऋषियों की हृदयगुहा में जो 
श्रेष्ठ वा निर्मल ज्ञान प्रेरणा-बल से भ्राविभत हुआ है 
वह बेदनिहित ज्ञान है, छन्दोबद्ध मन्त्रसमृह नहीं । वे 
इसकी पुष्टि में ये निम्न प्रमाण दे सकते हें । 


१-एक तो सुकत का देवता 'ज्ञानम्‌” है । 
जिससे यहो ध्वनित होता है कि यहां वेदनिहित 
ज्ञान का ग्रहण करना है । 


२-दूसरे अ्रद्धपोरुषेय पक्ष का प्रबल पोषक 
इस सुकत का द्वितीय मन्त्र है । 


यदि इन दोनों मन्त्रों को परस्पर सम्बद्ध कर पढ़ें 
तो ग्रद्धंपौरुषेय पक्ष ही पुष्ट होता प्रतीत होता है । 
मन्त्र में कहा गया है कि जिस॥१ प्रकार 
१ सक्‍तुमिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र धीरा मनसा 
वाचमक्रत ऋ० १०।७१।२ । 
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छलनो में सत्तु को छात्कर पवित्र करते हे, उसी 
प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न उन धीर ऋषियों 
ने भन से वाणी का निर्माण किया ।” 


छलनी से सत्तु छानने की उपमा इस तथ्य को 
स्पष्ट रूप में घोषित करतो है, कि जिस प्रकार 
छलनो द्वारा सत्तु में से भूसी पृथक कर दी जाती है 
श्रौर सत्तु निर्मल व स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार 
सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न ऋषियों ने अपने मनों 
में प्रघढ़ अवस्था में आविर्भूत ज्ञान में से दोषयुक्त 
अंश का परित्याग कर सुन्दर २ शब्दावलियां देकर 
बेद बाणों का निर्माण किया । यह सर्वविदित 
तथ्य है कि किसी विशिष्ट भाव को घोषित करने 
के लिये प्रत्येक के हृत्पटल पर कई प्रकार के शब्द 
ग्राविर्भूत होते हे, जिन में अनेकों शब्द अनुपयुक्त 
व हीनकोटि के होते हे, ज्ञानी पुरुष उन दोष-परिपूर्ण 
शब्दों का परित्याग कर सुन्दर-सुन्दर वाक्य के 
रूप में भ्रपने अन्तनिहित भाव को प्रदर्शित करने का 
प्रयत्न किया करता है। यही भाव वेदों के तक्षण का 
है। इस प्रकार ऋ० १०।७१ सृकत के थे दोनों मन्त्र 
मिल कर अद्धंपोरुषेय पक्ष को ही अधिक पुष्ट 
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करते प्रतीत होते है । ग्रव हम शब्द ब्रह्म की दृष्ठि से 
भी इस ग्रद्ध पोरुषेय पक्ष पर विचार करते हे । 
शब्द ब्रह्द और वेद 
शब्द ब्रह्म के दो रूप हे, एक नित्य श्रौर दूसरा 
प्रनित्य। नित्य रूप अ्रव्यवहाय है, प्रपज्चोपशम है 
और ग्रनित्य स्फोट१ रूप है। अ्रनित्य स्फोटरूप 
भी दो प्रकार का है, एक भ्रव्यक्तवाक्‌ और दूसरा 
व्यक्तवाक्‌ । भ्रव्यक्तवाक्‌ स्वररूप है, शक्षितपुझ्ज 
है और व्यक्तवारू व्यज्जन रूप है और प्रकृति है । 
इस सम्बन्ध में हम 'बेदों के साक्षात्कार नामक 
निबन्ध में विस्तार से बिचार कर चुके हे । कहने 
का भाव यह है कि नित्य शब्द ब्रह्म स्वयं महेश्वर 
है, प्रमात्नरूप है, किसी भी प्रकार के प्रपंच से रहित 
है। जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले पेदा होते रहते 
है, उसी प्रकार इस ध्वनिसमुद्र में श्रतित्य वाक 
बुलबुलों को तरह प्रस्फूटित होतो रहती हैं। इसी 
ध्वनि समुद्र का चित्र ते० सं० ६।४।७॥३ में भ्रव्या- 
कृत वाक के रूप में खोंचा है। इसो भश्रव्याकृतवाक्‌ 
चित्र को हम सायण-भाष्योपक्रमणिका में से 


१ स्फोट शब्द का यहां प्रयोग व्याकरण का स्फोट 


नही है । 


उद्ध,त करते हे । इस उद्धरण का भाव यह है कि 
प्रारम्भ में एकात्मिका अ्रविच्छिन रूपवाली श्रव्या- 
कृत वाक्‌ थी । देवों ने इन्द्र से प्राथता की कि 
इस बाक्‌ को व्याकृत कर दो । इस पर इन्ध ने व्याकृत 
करने के लिये यह वर मांगा कि वाह के उच्चारण 
के लिए इद्ध और वायु दोनों को एक साथ ग्रहण 
किया जाये। इसलिये व्याकृत वाक्‌ में इन्द्र और वायु 
दोनों को एक साथ ग्रहण किया जाता है। बाक्‌ को 
व्याकृत करने के लिए इद्ध ने यह किया कि उस 
ध्वनि-समुद्र में ग्रवक्रम, विच्छिन्नता पेदा करदो१। 


१. वाग वे पराच्यव्याकृताधवदत्‌ । ते देवा इच्द्र- 
मनृबुवन्निमां नो वाच व्याकुविति । सोअ्बबीत्‌ 
वर वर्ण, मह्य चेवेष वायवे व सह गृह्याता 
इति तस्मादेन्द्रवायवः सह गृह्मते तामिद्वो 
अध्यतो अक्रम्य व्याकरोत, तस्मादियं व्याकृता 
वागुद्यत ॥ ते० सें० ६४।७।३। 
ते सं० का यह ब्राह्मणभाग ऋ० ७।६२॥१ 
यजु० ७।७ मन्त्र की ही व्याख्या है। इस 
सन्दर्भ को ऐंन्र श्रौर वायव्यव्याक रणों के प्रति 
घटाकर व्याकरणकर्ता इन्द्र तथा वायु आचार्यों 
को सिद्ध करना हमारी दृष्टि में उपयुक्त 
नही है क्योकि इससे मन्त्रों मे मानवीय इति- 
हास की सत्ता सिद्ध होती है । 
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इस का भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्रादि 
की ध्वनि एकरूप व एकरस रहती है, उसी प्रकार 
प्रारम्भ में ध्वनि समुद्र भो एकात्मक था। उसमें 
स्व॒र, व्यड्जन, प्रकृति, प्रत्यय, पद, वाक्य श्रादि 
कुछ नहीं था । उस समय इन्द्र और वायु श्र्थात्‌ 
मन और प्राण का सहचार हुम्ना । मन ने प्राणवायु 
को अ्रवक्रम विधि द्वारा श्रर्थात्‌ बीच २ में व्याघात 
करके प्रेरित कियः तो पृथक्‌ २ वर्णो, शब्दों तथा 
वाक्यों श्रादि की उत्पत्ति होती गई । यह बाक्‌ 
की व्याकृति कहलाती है। यही भाव पाणिनीय 
शिक्षा में--मनः (इन्द्र) कायाग्निमाहन्ति से 
प्रेरयति मारुतम्‌” आदि श्लोकों में प्रदर्शित किया 
गया है। सायणाचार्य ने उपयुक्त प्रकरण की व्याख्या 
में यह लिखा है कि “अग्निमीडे पुरोहितमित्यादि- 
बाक्‌ पूर्वस्मिन्‌काल पराची समुद्रादिध्वनिवर्देका- 
त्मिका सत्यव्याकृता प्रकृति: प्रत्ययः पर्द वाक्‍्य- 
मित्यादिविभागकारिग्रन्थरहिता श्रास्तीत्‌” इसका 
असली तात्पर्य यह है कि ग्रग्निमीडे पुरोहित” 
श्रादि मन्त्र श्र्थात्‌ वेद पुराकाल में समुद्रादि की 
ध्वनि की तरह एकरूप ही थे । उनमें वर्ण, पद, 
वाक्य झ्रादि विभाग कुछ नहीं था। इससे यह सिद्ध 
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है कि बाणो को भ्रव्याकृत ग्रवस्था भ्रर्थात्‌ एकात्मिका 
ग्रवस्था में वेद भी स्वर, व्यञ्जनादि वर्ण तथा 
छन्दोवद्ध रचना श्रादि से रहित थे । तो फिर 
प्रश्न होता है कि क्या थे ? कुछ नहीं कह सकते । 
क्योंकि वह श्रवस्था वर्णनातीत ग्रवस्था है, शब्दों 
से परे को स्थिति है। इसी भाव को गौीता में यों 
कहा गया है कि हे ग्रर्जुन ! वेद त्रेगुण्यविषयक हे, 
तू इस ब्रिगुण से ऊपर उठ । इससे यह ध्वनित 
होता है कि एक ऐसो भी स्थिति है जो वेदों के 
व्याकृत रूप से भी परे है, जिसका शब्दों द्वारा 
वर्णन नहों हो सकता । वेदों में भी इस स्थिति 
को व उस प्रदेश को क्विपाद नाम से कह 
विया है । उस स्थिति का वर्णन कुछ नहों 
किया । ऐसे ही गीता में वेद के इस त्रिपाद्‌ 
को ब्विगुण से ऊपर इस नाम से कह दिया 
है। वर्णन भो कंसे हो ? क्‍योंकि वह स्थिति व 
प्रदेश तो सब प्रकार की विविधताशं से ऊपर है, 
एकरस व एकरूप है, जहां स्वयं वेद भो एकात्मिका 
ध्वनि में निलीन है। मानव-पिण्ड की दृष्टि से 
विचार करें तो मनुष्यों में भो ध्यानावस्था में 
एकात्म-प्रत्ययत्ा को स्थिति ऐसी ही है, जहां 
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आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं । इस स्थिति में 
सब वेद समाप्त हें । एकात्मप्रत्ययसार में भो 
वेदों को त्विगुणात्मक स्थिति से ऊपर उठना है । 
हस अवस्था में न स्वर है, न व्यञ्जन है, न पद है ते 
वाक्य ओर नामरूप भी नहीं है। जब छुछ भी 
नहीं तो वेद का यह व्याकृत रूप कहां हो सकता है ? 
१इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि एक ऐसी वर्णना- 
तीत स्थिति है जो सर्वोत्कृष्ट है, मानवमात्र का 
ध्येय है, जहां संसार की विविधता कुछ नहों है । 
सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले वेदों से भी ऊपर है । 
अ्रतः हम यह निविवादरूप से कह सकते हुं कि वेद 
सुष्टि-व्यवस्था से ही सम्बन्ध रखते हे । यहां 
इतना हो कहना पर्याप्त है कि वेदों का पद, वर्ण, 
वाक्य आदि क्रसमिक रूप सनुष्य के पृथिवी पर 
अवतरित होने पर हो सम्भव है । श्रोर फिर मनुष्य 
में भो वाक्‌ के चार रूप हे । इनमें तीन रूप उसके 
ग्रान्तरिकगह्म स्तर में निहित हें । वे सामान्य जन 
को प्रकट नहीं होते ।॥ केवलमात्र वाणी का चोथा 
रुप जिसे कि बंखरी कहा जाता है, व्यक्त रूप बाला 





१ वेंदा ग्रवेदा० बृहदारण्यक । 
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होता है। इस सम्बन्ध में यहु भी विचारणीय है कि 
मानव के अन्दर विद्यमान वाणी के तीन रूपों में से 
किस में स्वर व्यञ्जनादि हे श्रौर किस में नहीं हे, 
परन्तु इससे इतना स्पष्ट है कि सुक्ष्म, सुक्ष्मतर और 
सूक्ष्मतम वाणियों में सृक्ष्मतम वाणी ही श्रेष्ठ है, 
जो कि ग्त्यन्त ग्रज्ञेय है। और जिससे स्व॒र- 
व्यञ्जनादि नहीं है, ऐसा हम कह सकते हू । 


बेद माता-भ्रादिम वाक्‌ 
तंत्तिरीय ब्राह्मण में मन्त्र श्राता है, जो कि 
इस प्रकार है-- 


“बागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताउमृतस्य 
नाभिः” ते०बा० २८६५।५। 


ऋत की प्रथम उत्पत्ति वाक्‌ है, जो श्रविनाशी 
है। देदों को माता है श्रोर भ्रमुत का केन्द्र है। 


इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि वेदों को माता 
वाक्‌ वेदों की सत्ता से पूर्व विद्यमान थी । श्रव 
विचारणीय यह है कि ऋत से वाक्‌ की उत्पत्ति और 
उसका स्वरूप क्या है ? इस सम्बन्ध में संक्षेप में 
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यहू कहा जा सकता है कि यह ऋत भगवान्‌ के 
अभोद्ध व प्रदीप्त तेज से उस समय पेदा होता है, 
जब कि भगवान्‌ सुष्टि का निर्माण श्रारम्भ करते 
हैं । ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोषध्यजायत । 
(ऋ०१०।१९०१) यह ऋत ही आदिम वाक्‌ 
की उत्पत्ति में कारण है। यह ऋत एक प्रकार को 
सत्याश्रित प्रारस्भिक गति है (ऋगतौ) हम संसार 
में यह देखते ह्‌ कि जब किसी वस्तु में गति प्रारम्भ 
हो जाती है तो वायु आदि के साथ टकराने से उसमें 
ध्वनि भो होने लगती है । इसो प्रकार सृष्टि के 
प्रारम्भ में ऋतात्मक गति के प्रारम्भ होने पर 
जो ध्वनि हुई वहों यहां अविनाशी वाक्‌ मानी 
गयी है। परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि 
यह ध्वनिवाक्‌ स्थल सुष्टि को ध्वनियों से भिन्न 
है। क्योंकि सृष्टि बिकास क्रम में प्रकृति की ऋत 
अवस्था सुक्ष्म ही थी। इसमें स्थूल सष्टि का 

बंविध्य नहीं था । श्रतः जिस प्रकार ऋत नामक 
एकरस व सरल गति (ऋजु) होती है, उसी प्रकार 
इस ऋत से उत्पन्न ध्वनि का सुक्म व एकरस होना 
स्वाभाविक हैं। यही ध्वनि ग्रविनश्वर है। जब तक 
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सुष्टि है, तब तक यह ध्वनि निरन्तर रहतो है । 
इससे थह निविवाद सिद्ध है कि वेद अपनी व्य- 
ड्जनावस्था से पृर्व ऋतोत्पन्न ध्वनिसमुद्र में लोन 
थे। यह ध्वनिसमुद्र ही शब्द ब्रह्म है। और यदि 
प्रथमजा ऋतस्य ' की व्याख्या यह को जाये कि 
“ऋतस्य प्रथम जनयिता' श्रर्थात्‌ वह वाक्‌ ऋत 
की प्रथमोत्पादक है, तो इससे यह वाक्‌ सब से 
पूर्व उत्पन्न होने वाले (पूर्व ऋतं) ऋत से भो 
पूर्व सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार ऋत और वेद 
दोनों बाक्‌ से उत्पन्न होते हें। इस वाक्‌ का एक 
विभाग निम्न प्रकार किया गया है । काठ.सं. 
१४।५ में वाक्‌ को चार भागों में विभकत किया 
गया है। वह इस प्रकार है 'देबों१ द्वारा दृष्ठ 
बहु वाक्‌ चार रूपों में विभक्त हुई । तोन रूप तो 





१ स वार दृष्टा चतुर्घा व्यभवत्‌ । एषु लोकेषु 
ब्रीणि तुरीयाणि, पशुषु तुरीयम्‌ । या दिवि 
सा बृहति सा स्तनयित्नौ । या अन्तरिक्षे सा 
वाते सा वामदेव्ये । या पृथिव्या साग्तौ सा 
रथन्तरे । या पशुषु तस्या यद्‌ अतिरिच्यतत 
ता ब्राह्मण न्‍्यदधु: का० सें० १४॥५॥ 
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उसके इन तीन लोकों में फंले और चौथा रूप पशुझों 
में श्रोर तदतिरिक्त ब्राह्मण में ” यह तालिका में 
इस प्रकार रखा जा सकता है । 


जो वाक्‌-ुलोक में है वही--बहत्‌ साम 
सम और वही--स्तनपित्नु में-- 

» अनन्‍्तरिक्ष . , . वामदेव्य साम . . .वाय . . 

» पथिवी, , . रथन्तर अग्नि, . 


श्रोर जो चौथो दाक्‌ है, वह पशुग्नों में है। उससे 
जो प्रतिरिक्त रहो वह ब्राह्मण में रख दो गई । 


यवि हम उपर्युक्त प्रकरण पर सुक्ष्म विवेच- 
नात्मक दृष्टि डालें तो हमें यह प्रतीत होता है कि 
तोन लोकों, बृहत्‌ श्रादि सामगानों तथा श्रग्नि, 
वायु श्रादि शक्तियों में जो वाक्‌ बताई है, वह 
एकरूपात्मक ही होनी चाहिये, ओर वह श्रव्यक्त 
वाक्‌ हो हो सकती है। हां ! चतुर्थ वाक्‌ जो कि 
पशुओं की बाक्‌ है, उसे उपर्युक्त तोनों बाक्‌ को 
अपेक्षा व्यक्त वाक्‌ कह सकते हैं । परन्तु इनमें 
भी श्रव्यकत श्र व्यक्त दोनों प्रकर को वाक्‌ सिश्रित 
है। क्योंकि यहां प्रव्यक्त बाक वाले पशुझों 
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में पुरुष की भो गणना की गई है, जो कि व्यक्तवाक्‌ 
बाला पशु ही है। हां ब्राह्मण को पुरुष-पशु से 
अतिरिक्त माना है । 


ऋ० ८।१००॥१०,११ मनन्‍्त्रों में भो देवी 
बाक्‌ का चित्र खोंचा गया है। वहूं ग्राता है कि 
१“भ्रस्पष्ठ, भ्रज्नात श्रर्थात्‌ प्रव्यक्त ध्वनियों को 
करती हुई (भ्रविचेततानि) देवों की प्रधीश्वरी, 
मन्द्र रूप वाली वह वाक्‌ चारों विशाप्रों से ऊर्जे 
ब पयों को दोहन करतो है । इसका सर्बोत्कृष्ट 
रूप कहां जाता है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा 
सकता ।२ इस देवो वाक्‌ को देवों ने पेदा किया, 





१ यद्‌ वाग्‌ वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां 
निषसाद मन्द्रा । 
चतस्र उ्ज दुदुहे पर्यांसि क्व स्विदस्या: परम 
जगाम ॥| ऋ० ८।१००।१० । 


२ दैवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पश- 
वोवदन्ति । 
सा नो मच्देषमूर्ज दुहाना धेनुर्वागस्मानुप 
सुष्टुततु ॥ ऋ० ८।१००।८। 
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इसे विश्व रूप अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के सभी पशु बोलते 
हैं। यह श्रानन्‍्ददायिनी वाक्रूपी धेनु स्तुति किये 
जाने पर हमारे लिये प्रन्न व उर्ज का दोहन करती 
हुई हमें प्राप्त होवे ।” 


इस प्रकार भन्त्रों में देवी वाक्‌ का स्वरूप 
स्पष्ट किया गया है । इस देवी वाक से ग्रव्यक्त 
प्रौर व्यक्त दोनों प्रकार की ध्वनियां चहूं ओर प्रसा- 
रित हो रही है । इससे इतना तो स्पष्ट है कि देवी 
बाक्‌ स्वयं ग्रव्यक्त रूप है श्नौर ध्वनिसमुद्र के समान 
एकरूपात्मक भी है, इस अ्रवि्ेतनात्मक ध्वनि- 
समुद्र में मानववाक्‌ के स्वर व्यड्जनादि वर्ण सम्भव 
नहीं हैं। यह देवी वाक्‌ मनृष्य के मस्तिष्क में एक 
प्रकार की स्फुरणा व ज्ञान का उदबोधन करतो है । 
इसलिये भ्रद्धंपौरुषेयवादी यह कह सकते हे कि एक 
रूपात्मक वाक्‌ को वर्णों का चोला पहिनाना श्रौर फिर 
पद, वाक्य ग्रादि में विभवत करना मनुष्यों का कार्य 
है। यही सिद्धान्त वेदों पर भी लागू होता है। इसो 
वृष्टि से ऋ० १०।१२५ सुक्त का देवता ज्ञानस्‌ 
है, बेद वा वेद बाक नहीं । 
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सप्तद्वारों में व्याप्त वाक्‌ 

मनुस्मृति में मनु महाराज ने यह कहा है कि 
“सप्त द्वारों प्रर्थात्‌ सप्तेन्द्रियों में बिखरी वाणी 
से अनृत न बोलो ।” इसका तात्पयं यह है कि 
सातों इन्द्रियद्वारों (कर्णाविमों नासिक चक्षिणी 
मुखम्‌ ) में बिखरी वाणी अश्रव्यक्त रूप है, ज्ञान- 
रूप है। मुख से उच्चरितवाक्‌ इस व्यापक वाक्‌ 
को एक धारा है। श्रतः सप्त द्वारों में बिखरी 
वाक्‌ में स्वर व व्यज्जनादि वर्णों को कल्पना करना 
नितान्त अ्रसम्भव है। इसी प्रकार बेद वाणी भी 
मुख से उच्चरित होने से पहिले भ्रथवा सप्त द्वारों 
से प्रवाहित होने से पहिले ज्ञानहूप थी । जिसका 
मस्तिष्क में प्रवतरण कुछ२ स्फुरणा व उद्धोधन 
रूप में होता है 

मन में निहित वेदत्रयी 

शिव संकल्प वाले सुक्त में एक मन्त्र आता 
है, जिसमें वेदों की सत्ता मन में बताई गई है । 
अन्‍्त्र इस प्रकार है । 

यस्मिन्रूचः: साम यजूंषि यस्सिन्लतिष्ठिता 
रथनाभाविवारा: । यजु . ३४४४ 
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प्र्थात्‌ जिस में ऋक्‌ साम भर यजुः इस प्रकार 
प्रतिष्ठित हे, जसे रथ को नाभि में आरे होते है । 

इस मन्त्र के सम्बन्ध में या तो हमें यह मानना 
पड़ेगा कि यह मन्त्र उन व्यक्तियों के लिये है, 
जिन्होंने वेदों का प्रध्ययन कर लिया है। क्योंकि 
उन्हीं के मन में इनको सत्ता मानी जा सकती है । 
झौर यदि इस मन्त्र को सर्वसाधारण जन प्रर्थात्‌ 
मानव सात्र पर लागू किया जाये तो हमें यह मानना 
पड़ेगा कि ऋक्‌, साम और यज: से वेदत्यो का 
ग्रहण नहीं करना है। ये ऋगु श्रादि नामों में विभक्त 
मानव मात्र में निहित ज्ञान के ही तीन रूप हे । 
झोर जो कि किसी भी भाषा में प्रकट किये जा सकते 
है। भ्रादिस ऋषियों ने जिन को वेदत्नयी के रूप सें 
प्रकट किया था। 


वेदों का बीज ओो ३म्‌ 


जिस प्रकार बट बोज में एक विशालकाय 
पक्ष समाविष्द होता है, उसी प्रकार श्रोश्म श्रक्षर 
में सब वेद समाविष्ट हे। परन्तु यहां यह बात ध्यान 
देने को है कि इसको दो व्यास्यायें हो सकतो 
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एक यह कि सत्कार्यवाद को दृष्टि से बट ब्रीज 
में शाखा प्रशाखाश्रों के सदृश समग्र मन्त्र सुक्ष्म रूप 
में श्रो३म्‌ प्रक्षर में निहित है। दूसरी व्याव्या यह हो 
सकती है वट बीज में वृक्ष की सब शाखा, प्रशाखादि 
तथा वक्ष की झ्राकृति व रूप श्रादि कुछ नहीं होते 
केबल बीज में बट वक्ष को पेदा करने की एक गुह्य 
शक्ति निहित होतो है । एक प्रकार से बोज में 
वृक्ष की भ्रनिवंचनोय सत्ता है। उसी प्रकार ओ ३म्‌ 
में भो वेदों की सत्ता प्रनिवंचनीय सो हे । प्रतः 
हम यह कह सकते हे कि श्रो३म्‌ एक प्रकार का 
अद्भुत व प्रलोकिक पिटारा है, जिसमे सब वेद 
समाविष्ट है । यह तभो संभव है जब कि सम्पूर्ण 
बेद अपने व्यक्त रूप को समाप्त कर अपनो प्रकृति 
में लीन हो जावें। प्रन्यथा श्रो ३म्‌ इन तीन श्रक्षरों 
में वेद का संपूर्ण व्यज्जनात्मक जंजाल केसे समा 
सकता है ? इसलिये हमें यह मानना पड़ता है कि 
सब से पूर्व ज्ञान हो श्राता है श्रोर वह भी ग्रघढ़ 
अवस्था में । यह अद्धपोरुषेयपक्ष को मान्यता 


हो सकतो है । 


शव ऋषि-देव-विवेचन 
वेद के शब्द विकास के परिणाम हैं । 


अद्धंपौरुषेय पक्ष को पुष्ट करने वाले और भी 
प्रमाण है, उनमें एक प्रमाण यह भी है कि वेद के 
शब्द विकसित होते हुये इस रूप में आये हे । इसका 
साक्षी बंदिक साहित्य ही है। उदाहरण रूप में, 
कुछ ही शब्द हम यहां प्रस्तुत करते हे-- 


पुरवरूप--उत्तररूप-- 
धीक्षा--दीक्षा-- 
धीक्षित--दीक्षित-- 
अप्रि--अग्नि 
अंगरस---अ्ंगिरस--- 
अ्रन्तयेक्ष--अ्रन्तरिक्ष-- 
उरूकर---उलुखल 
झ्श्रु---अ्रश्व 

# नओ्रेश्मा -- 


उदाहरण रुप में ये कुछ शब्द हूँ, जिन+, 


पूर्वरूप हो बेदों से पूर्व का है, इसी प्रकार के और 
भरी अ्रनेकों शब्द वेदिक साहित्य में भरे पड़े हे, जो 
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यह सिद्ध करते हूँ कि उनके पुर्वरूप विद्यमान रूपों 
से कुछ भिन्न थे। श्रौर यह स्वाभाविक भी है, 
क्योंकि भाषा प्रवाहशील व परिवर्तनशील होती है । 


अ्रव्यय शब्द 


वेदिक व लौकिक साहित्य में कुछ शब्द ऐसे 
है जो कि गव्यय कहलाते है, अर्थात्‌ जिनमें त्रिकाल 
में भो परिवर्तन नहों होता । जिनके लिंग, वचन, 
विभ्ववित ग्रादि सब श्रवस्थाओ्रों में एकसम रहते है । 
इससे यह सिद्ध है कि भ्रव्ययों के भ्रतिरिक्‍त, वेद के 
अन्य सब शब्द परिवर्ततशील है, विकास के परि- 
णाम है । 

इस प्रकार ग्रद्धपौरुषय पूर्वपकक्ष को लेकर 
हमने वेदों के श्रद्धालु भक्त तथा ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों के विचार अपनों 
भाषा में रक्खे । प्रब हम भ्रग्रिम लेख में श्रपोर्षेय 
सिद्धान्त पक्ष पर कुछ विचार ग्रभिव्यक्त करेंगे । 


अत जन 4 ७“ 


अपोस्षेयवाद 


ऊपर हमने यह देखा कि जिस भ्राधार को लेकर 
ऐतिहासिक दिद्वान्‌ वेदों के सम्बन्ध में भ्रपने विचार 
अभिव्यक्त करते है, उसी श्राधार को लेकर श्रपौरु- 
षेषवादी विद्वान उस का खण्डन नहीं कर सकते 
श्रोर ना ही वेदों को श्रपोरुषेय सिद्ध कर सकते 
हैं। यदि किसो प्रकार खण्डन कर भो दें तो भी 
वेदों को छन्दोबद्ध मन्त्र रचना सहित पुर्णरूप में 
प्रपौरुषेय सिद्ध कर सकना भ्रति दुष्कर है। क्योंकि 
बेद का यह ग्राधार तथा उसको परखने को कसौटी 
हो उपयुक्त नहीं है । दूसरे बेद भ्रपोरुषेय है यह 
स्थापना हो भ्रलोकिक है। अलोकिक स्थापना की' 
पुष्टि के लिये श्रलोकिक साधन हो अपेक्षित हुआ 
करते हैं। फंवलमात्र बोद्धिक स्तर पर खड़े होकर 
इसको पुष्टि करना ऋषि मुनि प्रणीत ब्राह्मण 
बचनों, न्याय भोमांसा आदि दर्शनों तथा सायण 
स्कन्द आ्रादि भाष्यकारों के प्रमाणों को झड़ी भों 
लगा देना भ्रद्धालु व्यक्तियों के लिये तो पर्याप्त है, 
परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों के 


अपौरुषेयवा द ६ 


समक्ष निस्संकोच भाव से यह नहीं कहा जा सकता 
कि वेद अपोरुषेय है । क्योंकि प्राचीन प्रमाणों के 
श्राधार पर कंबल इतना हो कथन किया जा 
सकता है कि परुराकाल में ऋषि मुनि वेदों को 
श्रपौरषेय मानते थे। इस से यह समझ बेठना कि 
वेद अपोरुषेय सिद्ध हो गये, यह महान्‌ भूल व 
भान्ति होगी । 


तो फिर प्रश्त पंदा होता है कि वेदों को 
अपौरुषेय कंसे सिद्ध किया जाये ? हमारे विचार में 
इस का अ्रसलो समाधान ग्रनुभूति व साक्षात्कार 
में है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इस श्रलोकिक 
स्थापना को केबल बौद्धिक स्तर तक ही सोमित 
नहीं रखा था, अ्रपितु योगसाधन द्वारा इस तथ्य 
को प्रत्यक्ष भी किया था। उस समय वेदों के पठन- 
पाठन की प्रणालो प्राधुनिक प्रणाली से ग्रत्यन्त 
भिन्न थी। वह वेदों के साक्षात्कार पर झाश्ित 
थी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों को 
भी प्रच्छन्न रूप में आज यही मांग हैं। क्योंकि विज्ञान 
के क्षेत्र में जो भो सिद्धान्त स्थापित किये जाते हे, 


हद ऋषि-देव-विवेचन 


उन्हे प्राय: प्रत्यक्ष कराया ज्ञाता है। इसलिये बेद के 
सम्बन्ध में भी जो कथन किये जायें, उन्हें प्रत्यक्ष 
को कसोटी पर कसा जाना चाहिये । यदि यह 
नहीं है तो वेदों का अ्रपोरुषेयत्व श्रद्धालु व्यक्तियों 
के लिये केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय रह 
जाता है। परन्तु हमारे विचार में यह केक्‍ल भ्रद्धा 
ग्रौर विश्वास का विषय नहीं है । जब कि पुराकाल 
में साक्षात्कार्ता ऋषि हो चुके है तो यह केबल 
बौद्धिक तक का ही विषय नहीं रह जाता । प्रत्यक्ष 
१%ऋषि ही कर सकता है जो ऋषि नहों है ओर 
तपस्बी नहों है उसको बेदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता । 
सत्याथंप्रकाश के प्रथम समुल्लास में स्वामी दयानन्‍्द 
ने लिखा है कि “योगी मर्हाध लोग जब जब जिस- 
जिस के अर्थ के जानने फो इच्छा करके ध्यानाव- 
स्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तब 
तब परमात्मा ने अ्रभीष्ट मन्त्रों के श्र्थ जनाये।” 
स्वामी दयानन्द का उपयुक्त कथन निम्न मन्त्र का 
ही एक स्वानुभूत उद्गार है । मन्त्र में कहा है कि 





१ नह्लष प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसों वा--निरुक्‍्त । 


ग्रपौरुषयवाद ६६ 


“/१८्यान करते हुये पुरातत विप्र ऋषि उस मन्द्र 
जिह्नू भगवान्‌ को ग्रपने सामने ले श्राते हे । 
आ्राधुनिक काल के महान्‌ योगी श्री श्ररविन्द 
मे लिखा है कि “वेद के बचन उन के सत्य प्रर्थों 
में केवल उसी क॑ द्वारा जाने जा सकते हू, जो कि 
स्वयं ऋषि या रहस्यवेत्ता (योगी) हो, भ्रन्यों के 
प्रति मन्त्र श्रपने गुहा ज्ञान को नहीं खोलते ।” 


उपर्युक्त दोनों उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि 
केवल तर्क व्याकरण व योगिकवाद के श्राधार पर 
वेदों के गुहझा वचनों (निष्यावचांसि) को पूर्णरूष 
से समझता व हृदयंगस कर सकना असम्भव है । 
कोई विरला रहस्यवेत्ता योगी व ऋषि ही मन्त्ननि- 
हित गढ़ रहस्यों को वास्तविक गहराई को जान 
सकता है । प्राचीनकाल में जो जितना श्रधिक 
ब्रह्मनिष्ठ ग्र्थात्‌ भूयोविद्य होता था बह उतना हो 
ग्रधिक मान्य होता था। वेदान्तगंत गुह्म रहस्यों के 
निर्णय में बह भूयोविद्य ऋषि हो प्रन्तिम प्रमाण 

सद्धजिह्नम्‌ । 


७० ऋषि-देव-विवेचन 


माना जाता था। तक व युक्ति का वहां कोई स्थान 
नहीं था । तक तो मनुष्य को उस समय मिला 
जब ऋषि इस पृथिवो पर से उत्कमण कर गये । 
इस से यह स्पष्ट है कि ऋषियुग में बेद के लिये 
तक॑ का कोई स्थान नहीं था । इस सम्बन्ध में 
उपनिषदादि प्राचीन श्रार्यशास्त्रों के सम्बाद देखे 
जा सकते है। वहां एक बार एक भूमिका का प्रश्न 
तो किया गया है फिर उसी भूमिका में रहते हुए 
उत्तर प्रत्युत्तर, कांट छांद, शुष्क विवाद श्रादि 
कुछ नहीं है । अन्तिम भूमिका के सम्बन्ध में 

'ब्रतिप्रश्न' (सा5तिप्राक्षी:) नहों हुआ करता था । 
परन्तु तक॑ में भअ्रतिप्रश्न' का समावेश होना स्वा- 
भाविक है। क्‍योंकि तक का वहों स्थान है जहां 
साक्षात्‌ दर्शन नहों है, इसलिये बेदों के अपौरुषेय- 
त्व को सिद्ध करने के लिये श्रसली साधन तो ऋषि 
बनना है। परन्तु जब तक ऋषित्व की प्राप्ति नहीं 
होती, तब तक मनुष्य को तक व प्रमाण आदि का 
सहारा लेना ही पड़ता है। परन्तु वह तर्क ऊह कोटि 
का होना चाहिये। ऊह पर श्री पं० वेद्यनाथ जी 
शास्त्रो ने श्रच्छा विचार किया है । (वेदवाणी 


ग्रपौर्पेयगद ४१ 


वेदांक वर्ष १०) प्रतः बोढ़िक स्तर पर प्रारढ 
होकर हम प्रपोरषेयवाद के मण्ठन वे परिषोषण 
का प्रथल करते है 


प्रपौरषेयत्व के प्रतिपादन व उस को पुष्टि 
के लिये कई साधन हो सकते हूं, जिन में कुछ मे है। 

९ वादों की ग्रात:साक्षी 

२ आरा परम्परा 

३ प्रतिपक्षियों को युक्षियों का निराकरण 


(क) वेदों की भ्रन्तःसात्नी 


वेदों की अन्‍्तःसाक्षी क्या कहती है, इस 
सम्बन्ध में हम एक ग्रन्य हो दृष्टि से पूर्व भी कुछ 
लिख चुके है। श्रर्थात्‌ वेद में दोनों प्रकार के वचन 
उपलब्ध होते हैं, एक वे जो कि वेदों को भगवान्‌ से 
उच्छवर्सित मानते है शोर दूसरे वे जिन से यह 
भ्राभास मिलता है कि बेद ऋषिकृत हें । हमारे 
बिचार में यह एक प्रकार का विरोधाभास है। इस 
विरोधाभास को भश्रढ्धंपोरुषेय पक्ष ने अ्रपने ढंग से 
हल करने का प्रयत्न किया है। यह हम पूर्व में 
श्रद्धंपोरुषेयपक्ष पर विचार करते हुये दर्शा चुके है । 
भ्रब विचारणोय यह है कि श्रपौरुषेयवादी विद्वान्‌ 
इस विरोधाभास को किस प्रकार दूर कर सकते है ? 

इस सम्बन्ध में अ्पोरुषेय पक्ष को सब से पूर्व 
कई समस्याओरों को सुलझाना होगा । जिन में 
कुछ ये है :-- 

(क) पूर्व ऋषि और नूतन ऋषि 

(ख) पुरातन स्तुति और नवीन स्तुति 

(ग) मन्त्र-कर्त्ता और मन्त्रद्रष्टा में श्रविरोध 


वेदों की ग्रन्त साक्षी छ३े 


(घ) तक्षण का भाव 
(ड) भाषा विज्ञान के आधार पर बेदिक 
भाषा में किक विकास व परिवर्तन 
का निराकरण । 
उदाहरणार्थ ये कुछ समस्‍यायें हमने ऊपर 
प्रदशित कों । इसो प्रकार और भी कई समस्‍यायें 
हो सकती हे । परन्तु हम यहां इन्हीं पर क्रमशः 
अपने विचार श्रभिव्यक्त करते हे-- 


पूर्व ऋषि ओर नूतन ऋषि-- 


मन्त्रों में पृवऋषि व नूतन ऋषि शब्दों के 
आने से ऐतिहासिकों द्वारा जो यह सिद्ध किया 
जाता है कि मन्‍्त्रों का निर्माण कई विभिन्न कालों 
में हुआ है यह्‌ ठीक नहों । चारों बेद व्रिकालातीत 
भगवान्‌ द्वारा मनुष्यों के हितार्थ दिये गये हैं । 
वह स्वयं कालातीत होते हुये भो त्रिकालज्ञ है । 
क्योंकि बेदज्ञान मनुष्यों के लिये है और मनुष्य काल 
की अवधि में रहता है भ्रतः उसके लिये पूर्वापर 
नूतन व पुरातन झ्रादि शब्दों का समावेश होता 
स्वाभाविक है। पूर्व ऋषि व नूतन ऋषि शब्द 


छ्ड ऋषि-दव-विवेचन 


प्रत्येक सृष्टि काल में युगों व सामान्य काल के 
स्वाभाविक पोर्वापर्य को सूचित करते हे । इस भांति 
जो ऋषि पहले पेदा हुये वे पूषं ऋषि हे श्रौर जो 
बाद से पेदा हुये वे नूतन ऋषि हे। परन्तु वेद का 
पूरब ऋषि शब्द हमें पारिभाषिक शब्द प्रतोत होता 
है। यह पूर्व ऋषि प्रायः सृष्टि के श्रादि युग से 
होने वाले ऋषियों का वाचक है । इस सम्बन्ध में 
हम पृ ऋषि नास पे पृथक्‌ रुप में श्रागे विचार करेंगे। 
सुष्टि के प्रारम्भिक युग सत्ययुग में सृष्टि कल्प के 
सर्वश्रेष्ठ आ्रादर्श व्यक्ति पेदा होते हे, जो कि ज्ञागामी 
घुगों के ऋषियों व साधारण जनों के लिये प्नु- 
करणोय होते हें । इस प्रकार प्रारम्भिक युग के 
ऋषि पृ ऋषि और उत्तरवर्तो युग व काल के 
ऋषि नूतन ऋषि कहलाते है । यह परम्परा सभी 
कल्पों में ऐसी ही रहतो है । यथापुर्वभकल्पयत्‌' 
इससे हम यह कह सकते है कि पूर्व श्र नूतन 
शब्दों से सुष्टिप्रवाह के स्वाभाविक पोर्वापर्य का 
वर्णन हुआ है । दूसरे१ युगकल्पना का बीज भी 
बेदों में विद्यमान है। सृष्टि के भ्रादि में होने वाले 
१ ऋ० १॥११५॥२ (युगानि) वर्षाणि कृतत्ेता- 
द्वापरकलिसंज्ञानि वा । 


वेदों की ग्रन्तःसाक्षी छघ्‌ 


सनु महाराज व श्रन्य पुरातन ऋषियों से लेकर 
आधुनिक समय तक सभी विद्वान्‌ वेदों में युगों की 
सत्ता स्वीकार करते हे। सृष्टि का पूर्वयुग देवयुग 
होता है श्रौर उत्तरवर्तोयुग मानुष युग नाम से कहा 
जाता है। देवयुग ओर मानुषयुग शब्दों से ही यह 

ध्वनित हो रहा है कि पूर्वयुग उत्तरवर्तों युग से श्रेष्ठ 
होता है। वेदोत्तर साहित्य से भो इस तथ्य की पुष्टि 
होती है। प्रकृति का यह स्वाभाविक धर्म भो है कि 
कोई भो भौतिक वस्तु प्रारम्भ में स्वस्थ, सुन्दर, 
सुडौल व शक्तिसम्पन्न होती है, फिर शने: शन: उस 
का ह्वास१ होता जाता है। यह प्राकृतिक नियम है। 
यह नियम उसी प्रकार चेतन प्राणियों पर भी लागू 
होता है। पृथिवी पर पूर्वंयुग में उत्पन्न देव और 
ऋषि उत्तरवर्तों युगों के ऋषियों व मुनियों से सदा 
श्रेष्ठ व उन्नत होंगे । इसी कारण वेदों में जहां भी 
पूबंऋषि का वर्णन झ्ाया है, उसे उत्तरवर्ती ऋषियों 
से उत्कृष्ट, भ्रादर्श व श्रनुकरणोय रूपों में चित्रित 
किया गया है। भ्रतः वेदों में पृव ऋषि व नूतन ऋषि 
का वर्णन मन्त्र-निर्माण के विभिन्न कालों को सूचित 
१ हास दश्शनतों हासः सम्प्रदायस््य मीयताम्‌ । 
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करने वाला नहीं है अ्रपितु सुष्टिकल्प के यूगों व 
सामान्यकाल को स्वाभाविक पूर्वापरता को सूचित 
करने वाला भगवान्‌ का उद्गार है नो कि मनुष्यों के 
ज्ञान के लिये है । 

पुरातन स्तुति और नवीन स्तुति-- 

पृ में ऐतिहासिक पक्ष पर लिखते हुये हम यह 
दिखा चुके हे कि संहितान्तगंत मन्त्रों में हो नयी 
स्तुति व नवीन मन्त्र-रचना का विधान मिलता है । 
ग्रपोरुषेय पक्ष में इस समस्या का हल यह हो सकता 
है कि उस श्रादिगुरु भगवान्‌ ने मानव-ऋषियों को 
वेद-रूप में अपना अ्रमरकाव्य सुनाकर उन्हें भो 
ग्रावश्यकतानुसार नवोन मन्त्ररचना करने को 
प्रेरणा की । मानवप्रकृति भो कुछ २ इस प्रकार की 
है कि बह सदा नबीनता चाहती है। वह भगवान्‌ को 
प्रदत्त वस्तु में स्वयं परिवर्तन कर देती है या नयी 
बस्तु घढ़ लेती है । दूसरा हल यह है कि जिस 
समय एक भक्त अटूठ भक्त के प्रवाह में होता है 
तो उसके मुख से हठात्‌ भक्षति के नये-नये स्तोत्र 
निकल पड़ते हे । मध्यकाल में भक्तियग के सन्‍्त 
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कबीर, सन्त तुलसीदास व सन्‍्त सूरदास आदि 
भक्तकवि इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं । इसी 
मानव सुलभ प्रकृति का निदर्शन वेद मन्त्रों में नवोन 
स्तुति व नवीन मन्त्र रचना के रूप में मिलता 
है। इस में स्तुति की भाषा भक्त को श्रपनो बोल- 
चाल की भाषा हो होती है । वदिक युग में बंदिक 
भाषा बोलचाल की भाषा रही है । इस सम्बन्ध 
में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि प्रटूट व 
भ्रव्यभिचारी भक्ति के लिये यह भ्रावश्यक नहों कि 
भक्त विद्वान हो हो । भक्ति को घनता व तीब्ता 
में भगवत्‌ कृपा से मनुष्य में वह भ्रद्भुत शक्ति 
व योग्यता प्रादुर्भूत हो जातो है कि मनुष्य में नयो 
स्तुतियों का प्रवाह उमड़ पड़ता है । इस प्रकार 
अपोौरुषयवादी यह कह सकते हे कि भन्त्रों में नवीन 
स्तुतियों के निर्माण का जो विधान है वह्‌ इसी प्रकार 
की स्तुतियों के निर्माण का है। दूसरा कारण यह भो 
है कि ज्यों ज्यों सृष्टि अ्रपने प्रारम्भिक सरल व सहज 
रुप का परित्याग कर पेचोदा व जटिल रूप को 
धारण करती गई त्यों २ मानव मनभी जटिल बनता 
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गया । वह भगवान्‌ की सरल सृष्टि से सन्तुष्ट न 
रहा । उस ने जटिल सृष्टि का निर्माण प्रारम्भ 
किया । जिस प्रकार ग्राम आ्रादि फलों में मनुष्य ने 
नई २ कलमें लगा कर नाना प्रकार के फलों को 
किस्मों का निर्माण कर लिया है। पशु-पक्षियों 
में नाना प्रकार के परिवर्तत कर लिये हें। इसी 
भ्रकार संहितान्तगंत मन्त्रों को लेकर व इन मन्त्रों के 
प्राधार पर उस ने नवीन मन्त्र निर्माण कर लिये तो 
इस में कोई श्राश्चर्य नहों । जहां सृष्टि के प्रारस्भ में 
यज्ञ यागादि सरल विधि विधानों से युक्त थे वहां 
युग-परिवर्तन के साथ-साथ मानव-प्रकृति में भी 
जटिलता आती गई और प्रकृति को जटिलता के 
साथ-साथ यज्ञ याग भी दुरूह व जटिल बनते गये । 
जब किसी नवीन विधि के लिये संहिताओं में 
तदनुकूल मन्त्र उपलब्ध न हुआ्ना तो उन्होंने नया मन्त्र 
निर्माण कर लिया । इस प्रकार परिवर्तित परि- 
स्थिति में मन्त्रों में भी परिवर्तन व नये-तये भन्‍्त्रों 
की उत्पत्ति होती रही है । इस प्रकार इन्हों उपर्युक्त 
तथ्यों का दिग्दशन संहिताओं में स्तुति यज्ञ याग 
आदि के लिये नवीन मन्त्र रचना की आज्ञा देकर 
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किया है। इस लिये भन्त्रों में नवीन स्तुति व लवीन 
मन्त्ररचना को श्राज्ञा होता इस बात का विरोधी 
व खण्डन करने वाला नहों है कि सृष्टि के प्रारम्भ 
में ग्रादि गुरु भगवान्‌ द्वारा वेद रूप में ग्रमरकाव्य 
दिया गया था । 


मन्त्र-कतृ लव और मन्त्रद्नष्टुस्व में समस्वय- 


ऐतिहासिक विद्वानों का यह कहना है कि 
मन्त्रकतृ त्व भ्ौर मन्त्रद्रष्ट्त्व में कोई विरोध 
नहीं है प्र्थात्‌ एक ही ऋषि मन्त्रकर्ता भो हो सकता 
है और मन्त्रद्ृष्टा भी । एक प्रतिभासम्पन्न उदीय- 
सान व होनहार नवयूवक कवि पुरातन कवियों की 
कृतियों का सम्यक्‌ दर्शन व श्लालोचन करके श्रथवा 
प्रकृति-छटा को निहार कर व प्राकृतिक घटनाश्रों का 
सुक्ष्म निरीक्षण करके ही नवीन कविता के निर्माण 
में प्रवत्त होता है। जिस प्रकार उस के साथ कर्ता 
ब द्रष्टा दोनों भाव जुड़े हुये हे, उसी प्रकार नूतन 
ऋषि भी प्राचीन ऋषियों द्वारा निरमित मन्त्रों 
का सम्यक्‌ श्रध्ययन कर नवीन मसन्त्र-निर्माण में 
जुटता है, ग्रथवा प्रकृतिघष्टित घटनाओं का सुक्ष्मा- 
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बलोकन कर उन्हें मन्त्रों द्वारा मूर्तरूप देता है तो 
इस में प्राश्वयंकारी व ग्रसम्भव बात ही क्या है ? 
यह तो एक सहज सुलभ स्वभाव का दिग्दर्शन है। 
एक सर्वत्र स्वतःस्थित प्रकृति नियमका प्रदर्शनमात्र है। 
ऐतिहासिकों का यह कहना है कि ऐसा मानने पर 
हो बेंद के उन सन्दर्भों की सुन्दर व्याख्या हो सकती 
है जिन में पूर्व व नृतत ऋषियों द्वारा स्तुति तथा 
नवीन स्तुति के निर्माण आ्रादि का विधान हुम्ना है । 
इस प्रकार ऐतिहासिकों को दृष्टि में एक ही ऋषि 
को भन्त्रकर्ता व मल्त्रद्रष्टा दोनों रूपों में देखा जा 
सकता है। परन्तु अपोरुषेय पक्ष का भ्रवलम्बन करने 
वाले विद्वान्‌ के लिये यह समस्या है। उस के मत 
में तो ऋषि मन्त्रद्रष्टा ही हे, मन्त्रकर्ता नहों क्योंकि 
मन्त्र तो भगवान्‌ के उच्छवास हे और ऋषि उन के 
प्रकटीकरण में केवल माध्यम का कार्य करते है । 
श्रत: प्रश्न यह है कि इस भ्रपौरुषेय पक्ष में कतृ त्व व 
द्रष्ट्त्व का समन्वय कैसे हो ? इस समस्या के समा- 
धान में श्रपौरुषेयवादियों द्वारा जो युक्ति व प्रमाण 


ग्रब तक दिये जाते हूँ वे ऐतिहासिकों की दृष्टि में 
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नगण्य ही है, यह हम पूर्व हो स्पष्ट कर चुके हे । 
उन से वेदों के ऋषि-कतु त्व में वे कोई बाधा 
नहीं मानते । श्रतः इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन 
यह है कि जिस आधार पर खड़े होकर जिस दृष्टि 
से एक ऐतिहासिक विद्वान्‌ वेदों का दर्शन व उसकी 
आ्रलोवना करता है, उसो आ्राधार पर स्थित 
होकर उसी दृष्टि से एक प्रपौरुषेयवादी विद्वान्‌ 
को बेदो को अवलोकन नहों करना चाहिये । 


बेदों के सम्यक्‌ दर्शन की एक पुरातन आरष- 
प्रणाली है जो कि विव्यता व श्रलौकिकता को 
लिए हुए है। जिस आशरषप्रणाली में किसो एक 
सीमा तक हो प्रश्नोत्तर हो सकते हूँ। श्रतिप्रश्न 
का वहां स्थान नहों है। इसो प्रकार हम भी मन्‍्त्र- 
कत्‌ त्व व मन्त्रद्रष्ट्त्व का विरोध-परिहार कर 
उन में सामंजस्य दिखाने के लिये एक अन्य ही उपाय 
द्वारा अलोकिकता के द्वार तक पहुंचने का प्रयत्न 
करते है, जो कि इस प्रकार है--कतृं त्व श्ौर 
द्रष्ट्त्व ये दोनों बौद्धिक प्रक्रिया के दो पहलू हैं । 
दूसरे शब्दों में बुद्धि-दर्पण के दो पाश्व हे । एक 
पार्व द्रष्टा का काम करता है भ्ोर दूसरा कर्ता का । 
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बुद्धि के क्षेत्र में यदि हम दृष्टिपात करें तो हम 
यह देखते हे कि बाह्मजगत्‌ की तरंगें मनुष्य क 
बुद्धि दण पर आकर पड़तो है, तो उस का प्रति- 
क्षेप व प्रतिबिम्ब मनुष्य के प्राधार पर विभिन्न 
प्रकार का होता है। सर्वप्रथम तो यह है कि साधा- 
रण मनुष्य का बुद्धि दर्पण इतना निर्मल ही नहों कि 
वह प्रकृति की सुक्ष्मातिसूक्ष्म तरंगों को ग्रहण कर 
सके । यह किन्‍्हों बिरले व्यक्तियों का ही काम 
है। श्रौर ना ही उस में इतनी शक्ति होती है कि 
स्थल तरंग को भो बसा का बेसा ही प्रतिक्षिप्त कर 
' सके । इसलिये बुद्धि दर्षण पर पड़ी वह तरंग 
श्रपने भ्रसलो स्वरूप में न रहकर सामान्य जन 
के अपने शब्दों व क्ृतियों में नवोन रूप धारण 
कर प्रकट होती है। यह भी संभव है कि प्रतिक्षेप 
तो कुछ है ग्रोर बाह्मप्रकाश कुछ और हो । यह सब के 
अपने बुद्धिवर्षण के रंग पर निर्भर है। इस के विप- 
रीत साम्ान्यजन कं बुद्धिदर्षण से उत्कृष्ट दर्षण 
सफल कवियों का ब चित्रकारों का होता है। सफल- 
कवि व सफल चित्रकार वही होता है, जो प्रकृति 
के प्रतिक्षेप को बिलकुल बसा का वंता ही सुन्दर २ 
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शब्दों व चित्रों मे चित्रित कर देवे । परन्तु इन से 
भी उत्कृष्ट बुद्धिदर्षण ऋषियों का होता है। उन 
का बुद्धिदर्षण इतना निर्मल व स्वच्छ होता है कि 
१परमव्योम से बिखरी ऋचाएं उनके बुद्धिदर्षण 
पर जिस रूप में आकर पड़ती हे, बिलकुल उसी 
रूप में छत जाती हे । परन्तु प्रक्रिया यहां भी यही है, 
पहले दर्शन फिर प्रकटोकरण भ्र्थात्‌ कर्तृत्व । 


परमव्योम से बिखरी ये ऋचाएं जब ऋषियों 
के बुद्धिद्ण पर श्राकर पड़तो हे तो यह ऋतचाश्रों 
का दर्शन है। परन्तु जब उस दर्पण से छनकर 
बाहिर प्रकट होती हे तब वह कतृत्व है । चाहे 
इस कतृ त्व में श्रपनी शोर से कुछ भी मिश्रण व 
परिवर्तन न किया गया हो । संपुर्णज्ञान के प्रकटी- 
करण की यहो प्रक्रिया है। इसी लिये ऋषियों 
को मत्त्रद्रृष्टा भी कहते हे और मन्त्रकर्ता भी । 
यहां पर परमव्योम में ऋचायें बिखरी हुई हे, यह 
१ तान्यादिव' प्रकीर्णान्यशेरन्‌, व्योमान्तों वाच:। 
जे .3. १।४।१।६ । ऋचो ग्रक्षरे परमे 
व्योमन्‌ | ऋ. 
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अलोकिकता का क्षेत्र ग्रा जाता है। इस सम्बन्ध में 
प्रश्न करता श्रतिप्रश्न हो जायेगा । यदि अतिप्रश्न 
का रूप इसे न भो मानें तो भो अ्लोकिकता के 
क्षेत्र में तो प्रविष्ट होता ही पड़ेगा । इसलिये बेदों 
व बंदिक साहित्य में ऋषियों को जो मन्त्रकर्ता व 
मन्त्रद्ष्टा कहा गया है, उस का समन्वय हमारे 
विचार में उपर्युक्त प्रकार से भी किया जा सकता 
है। इस प्रकार समन्वय करने से ऋषि मतन्‍्त्रकर्त्ता 
व मनन्‍्त्रद्रष्टा दोनों माने जा सकते हे । श्रौर बेद भी 
छन्दोबद्ध रूप में भ्रपोरुषेय सिद्ध हो सकते हू । 
परन्तु कतृ त्व झौर द्रष्ट्त्व में वहां ही विरोध 
की सम्भावना है जहां कि वेद के ऋषियों को 
मानव ऋषि माना जाये । श्लौर हमारे विचार में 
बेद के ऋषि (दर्शनात्‌) मन्‍्त्रों के दिखाने वाले 
उपनेत्न (ऐनक) हे । इस दृष्टि से मानव-ऋषियों 
के इतिहास को टटोलने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। मानव-ऋषि इन उपनामों को धारण 
करें या न करें इससे कुछ आता-जाता नहों । 
इन ऋषियों को मानवीय चोला पहिना कर उन्हें 
मन्त्रों का कर्ता मानें या द्रष्टा प्रानें बात एक ही है । 


वेदों की अन्त साक्षी ।॥ 


इसमें कोई बिरोध नहीं, इसी की हमने ऋषि रहस्य 
पुस्तक में पुष्टि की है । 


तक्षण का भाव-- 


जैसा कि हम पूर्व लिख चुके हें कि इस 
तक्षण का सहारा लेकर श्रद्धंपौरुषेयवादी दविद्वान्‌ 
वेदों में ऐतिहासिकता का समावेश कर देते है । 
संक्षेप में उन के कथन का सार यह है कि साधारण 
सनुष्य से लेकर ऊंचे से ऊंचे विद्वान्‌ कवि व चित्रकार 
की बौद्धिक प्रक्रिया एकसमान होतो है । श्रर्थात्‌ 
बुद्धि में कुछ स्फुरणा हुई, कुछ प्रतिभा जागी, 
धुंधले व ग्रव्यक्तरूप में कुछ ज्ञान की किरणें मस्तिष्क 
में पड़ी, तो उस समय वह कवि श्रपनी श्रोर से 
सुन्दर-सुन्दर शब्दावलि देकर ज्ञान से भरपूर 
कविता सबके सामने ला उपस्थित करता है । 
एक चित्रकार अपने बौद्धिक भाव को हस्तकौशल 
द्वारा चित्र में अभिव्यक्त कर देता है । इसी प्रकार 
ऋषियों के हृदयों में वेद-ज्ञान को स्फुरणा हुई, 
कुछ २ श्राभास व दर्शन सा हुआ, तब उन्होंने श्रपनी 
ओ्रोर से सुन्दर २ शब्द देकर प्रजा के समक्ष बेवज्ञान 
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को ला उपस्थित किया । मन्त्रगत तक्षण (यस्मा- 
दूचोध्पातक्षन्‌ ) से श्रद्धं पोरुषेय पक्ष में यही भाव 
द्योतित होता है । 


इस सम्जन्ध मे हमारा यह कहना है कि 
सामान्य ज्ञान का अ्वतरग तथा उसका शब्दों 
में प्रकदीकरण तो इसो रूप में होता है । संहिता- 
तिरिक्त ऋषियों के जितने भी मन्त्र है बहुत कुछ 
इसी प्रक्रिया से ग्रवतरित माने जा सकते हे पर यह्‌ 
ग्रावश्यक नहीं कि चारों संहितायें जो कि अपोरु- 
षेथ मानो जाती हे, इसी प्रक्रिया से श्रवतरित 
होकर प्रकाश में श्रायो हों । दूसरा तरीका भी 
हो सकता है श्र वह जो कि श्रपोरुषेयवादी मानते 
है। श्रर्थात्‌ स्वर व छन्दोबद्ध रचना सहित चारों 
संहिताएं भगवान्‌ की कृपा से ऋषियों के हृदय- 
प्रदेश में आविर्भूत हुई । और तक्षण को समस्या 
का हल भो सुचारू रूप से हो सकता है। तक्षण 
के जो घड़ना, छीलना, तराशनता आदि अथ हूं वे भो 
इस पक्ष में प्रक्षणण रह सकते हैं । हमारे विचार 
में अपोरुषेय पक्ष का अवलम्बन कर तक्षण को दो 
व्याख्यायें को जा सकतो है । एक तो यह कि वह 


वेदों की ग्रग्त साक्षी घ्छ 


परब्रह्म व शब्दब्रह्म हमारे हृदयप्रदेश में विद्य- 
मान है। और उसो में सब ऋचाएं लीन व प्रतिष्ठित 
हैं। जिस प्रकार कुल्हाड़ी आदि से लकड़ी पर प्रहार 
किया जाता है उसो प्रकार “ओ३म्‌” आदि के 
उच्चारण द्वारा हृदय में प्रहार होता है । यह 
प्रहार ही तक्षण है। यदि श्रो३म्‌ रूपी कुल्हाड़ी 
को साधन न भी बनाया जाय तो भी भन व उसके 
हृद्यप्रदेश में बार २ एकाग्र करने से भी एक 
प्रकार का प्रहार है। यह प्राण द्वारा संशित होना है 
(प्राणसंशितमसि ) यह प्रहार व तक्षण परब्रहा 
में लीन वेदों को पृथक्‌ करने के लिये है, न कि 
मन्त्र-निर्माण व शब्द-विन्यास आवि के लिये है । 
इस तक्षण का प्रभाव यह होता है कि स्वरसंहिता 
छल्दोबद्ध मन्त्र उस परब्रह्म से पृथक होते हैं श्रौर 
मनुष्य को इन का दर्शन व श्रवण होता है । 

ग्रव इस तक्षण का दूसरा भाव क्‍या है यह 
देखते है। तक्षण का दूसरा भाव उस समय अधिक 
स्पष्ट होगा जब कि हम ब्राह्मणादि भ्रत्थों को 
वेदोत्पत्ति सम्बन्धी विशिष्ट शेलो को समझ लें । 
उस शैली में भगवान्‌ को प्रकृति व सुष्ठि से पृथक्‌ 
ते कर पुरुषोत्तम रूप में ग्रहण किया गया है । 


षघ्८ ऋषि-दे व-विवेचन 


ग्र्थात्‌ १ उस परमयुरुष भगवान्‌ का छुलोक सिर है, 

ग्रन्तरिक्ष हृदय है, पृथिवो उदर व पर हैं । और 
इन तीनों लोकों का एक २ बेंद से सम्बन्ध है । 
पृथिचीलोक का ऋग्वेद है, अन्तरिक्ष का यजुबेद 
और सूर्य का सामवेद ।” जिस प्रकार पृथिवी पर 
प्रत्येक पदार्थ त्वष्ठा भगवान्‌ को तक्षण क्रिया 
द्वारा प्रादृभूत होता है, उसी प्रकार ऋचाये भी 
तक्षण प्रक्रिया द्वारा बाहिर प्रकट हुई, ऐसा कहा जा 
सकता है। परन्तु प्रश्न यह है कि ऋचाओों का 
तक्षण कौन करता है ? इस सम्बन्ध में हमारा 
बिचार यह है कि तक्षण भगवान्‌ श्रौर ऋषि दोनों 
ही करते हे । ध्वनि समुद्र में भ्र्थात्‌ शब्द ब्रह्म में 
ग्राद्य स्फोट जो कि वेदों के रूप में प्रकट हुए हें, 
वे त्वष्टा भगवान्‌ को तक्षण की महिमा है । यह 
भगवान्‌ द्वारा वेदों का तक्षण है। जब इन ऋचाश्रों 
को ध्वनि द्वारा साम्यावस्था में विद्यमान प्रकृति 
में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो ऋचाओं से पृथिवी घ 
पार्थिव पदार्थों का निर्माण हुआ, याजुष मत्त्रों से 





१ श्रथर्व, १०।७,८ स्कम्भ सुक्‍त । 


बेंदों की अन्त साक्षी रा 


अन्तरिक्ष का और साम मन्दों से सू व चुलोक का । 
ध्वनि से संसारोत्पत्ति का सुक्ष्म विवेचन हमे ब्राह्म- 
णादि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। उन शास्त्रों के 
कुछ बचन ये हे । १ऋचाओं से संसार को समग्र 
सूर्तियां उत्पन्न हुई हे, रऋचाओं से भू यह क्षरित 
हुआ और वह पृथिवीलोक बना, यह ३भूलोक ही 
ऋणग्वेद है” इसो प्रकार श्रन्य देदों से श्रन्य लोकों का 
निर्माण हुआ है । श्रब इससे यह परिणाम निकला 
कि मन्त्र ध्वनि होती रहो और प्राकृतिक घटक 
बनते रहें । एक प्रकार से प्राकृतिक घटकों ओर 
सल्त्रों में श्रभेद भाव हो गया । श्रब ऋषियों ने 
झपने तप व ध्यान के बल से मन्त्रों को प्राकृतिक 
घटकों से पृथक्‌ करके ग्रहण किया । प्राकृतिक 
घटकों से इन ऋचाओं का पृथक्‌ करना ही तक्षण 
१ ऋग्गयो जातां सर्वशों मूर्तिमाहु: । 

चै. उ. १२।६।१। 
२ भूरित्यू ग्भ्योःक्षरत्‌ सोध्य पृथिवी लोकोड्भ - 

क्त्‌॥ष, १॥५। 
३ अं लोक: ऋग्वेद:] । ष. बा. ११४) 

ऋक सम्मिता का इमे लोका: । को ११॥१॥ 
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करना है। अ्रद्धंपोरुषेय पक्ष पर लिखते हुए हमने 
ऋण० १०।७१ सुक्‍त के प्रथम दो मन्त्रों को व्याख्या 
प्रस्तुत की थो। इस व्याख्या में हमने प्रथम मन्त्र का 
अर्थ भी श्रविकल रूप से दिया था जो कि आधुनिक 
बंद के विद्वानों के अनुकूल था। इस व्याख्या में 
हमने साथ ही तत्संबन्धी ऐतरेयारण्यक के विवरण 
तथा द्वितोय मन्त्र को व्याख्या को संगत कर श्रद्धं- 
पौरुषेय पक्ष को पुष्ट करने वाला परिणाम निकाला 
था। परन्तु इस सुक्त पर गम्भीर विवेचन के पश्चात्‌ 
हम यह फह सकते हे कि वह सही नहों था| हमारे 
विचार में इस सुकत में अ्रद्धपोरुषेय पक्ष को पुष्ट 
करने वाला कोई भो अ्रंश नहीं है । अ्रद्धंपोरुषेय 
पक्ष को भ्रान्ति का कारण यह है कि प्रथम मन्त्र का 
अर्थ व भाव हम सही नहीं करते । इस सुकत में 
बेदाविर्भाव व अजन्मा भगवान्‌ द्वारा आदि ऋषियों 
के नामकरण का वर्णन नहीं है ऐसा हमें समझना 
चाहिये । यह सुक्त एक तो उपनयन संस्कार से 
लेकर भविष्य में बच्चों के वेदों के पठन-पाठन का 
व ज्ञानप्राप्ति का सामान्य रूप से वर्णन करता है । 
जिसकी पुष्टि आश्वलायनश्रोतसूद्न के “तन्मा- 


बेदों की अ्रन्त.साक्षी 6१ 


तापितरों विद्यातामोपनयनात्‌ ” इस सूृत्र से 
होती है । श्रौर दूसरे यह सूक्त बृहद्ेवता की 
चृष्टि में परब्रह्म को प्राप्ति का दिग्दशंक है। यदि 
हुम इस सुकत में एक विशिष्ट प्रक्रिपा जो कि 
आदिसूष्टि में घटित हुई थी को माने श्रर्थात्‌ यदि 
हम इपतमे अजन्मा भगवान्‌ द्वारा श्रादि ऋषियों के 
नामकरण संस्कार व उनमें वेदाविर्भाव का वर्णन 
मानें तो दूसरे मन्त्र के श्राधार पर उन ऋषियों में 
(सक्‍तुमिव तितउना पुनन्त:--. बाचमत्रत) 
सामान्य मनुष्यों को तरह ज्ञान के ग्रवतरण तथा 
वाणी के शोधन की प्रक्रिया को स्वीकार करना 
होगा । उससे हम बच नहीं सकते । इसलिये हमें 
ग्राश्वलायन व ऐतरेयारण्यक ग्रादि शास्त्रों के श्राधार 
पर यह स्वीकार करना चाहिये कि इस सुक्त में 
बच्चों के नामकरण व उपनयन संस्कार से लेकर 
येदादि शास्त्रों के ज्ञान की उपलब्धि का वर्णन 
हुआ है । ग्रतः मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होना 


चाहिये-- 
(बृहस्पते) हैं वाचस्पति गृर ! ये बच्चें 
(प्रथम) इस उपनयन संस्कार से पहिले तुझ से 
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(नासधेयं दधाना:) नास को धारण कर (वाचों- 
धन यत्‌ प्ररत) शुरु शुरु में जो वाणी को प्रेरित 
किया तो (एवां) इन बच्चों का (श्रेष्ठ) श्रेष्ठ 
(अरिप्रं) दोष रहित (गृहानिहितं) हृदय या 
मस्तिष्क गुफा में निहित जो ज्ञान (श्रासोत्‌) था 
(तत्‌) वह (प्रेणा) श्राप को प्रेमसयी प्रेरणा से 
(आविः) प्रकट होना शुरु हो गया । 


इस प्रकार मन्त्र का यह उपयुक्त भाव हमें 
यहां प्रतीत होता है । यह श्रर्थ करने से किसो 
प्रकार का दोष नहीं ग्राता! । इसी प्रकार रय मन्त्र 
में वाणी के दोषों के परिहार के लिये छलनी से सत्तु 
छातनने की जो उपमा दे रखी है, वह भी स्वाभाविक 
हो जाती है । 

आगे “शब्द ब्रह्म और वेद शीर्षक में जो 
विचार अभिव्यक्त किये हे उनका विशद विवेचन 
व उन पर विस्तृत विचार हमने “वैदिक वाक्‌” 
नाम से पृथक्‌ रूप में किया है। यहां केवल इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि “देवोवाक्‌” को सत्ता 
अनुष्य से उध्वं को है। मनुष्य बृद्धि उसे समझ नहीं 
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सकती । उसके समझने के लिये एक विशेष साधना 
व ऋषि बनने को आ्रावश्यकता है । 


मन्त्रों के ऋषि और देवता-- 
मन्त्र व सूक्त के प्रारम्भ में जो ऋषि व देवता 
दिये गये हें, उनका उस स्थल पर पारिभाषिक 
रूप है। और वह इस प्रकार है-- 
देवता- मन्त्र में जो शक्ति व पदार्थ आदि वर्णनीय 
बिषय होता है, या यूं कह सकते हे कि सन्त 
का जो केन्द्रबिदु होता है वह देवता होता है। 
ऋषि- उस वर्णनीय विषय व उस केन्दरबिन्दु 
को दर्शाने वाला ऋषि होता है । 
इस दृष्टि से कई वस्तुयें ऋषि भी हो सकती है 
और देवता भी। जिस समय वे देवता है उस समय 
वे स्वयं वर्णनीय विवय हें श्रोर जब वे किसी प्रन्य 
वस्तु के दर्शाने बाले बन जाते हे तब वे ऋषि कहलाते 
हैं। परन्तु यहां यह ध्यान रखता चाहिये कि 
बाह्य संसार में व्यक्तिरूप में विद्यमान चेतन देवता 
व ऋषियों का इससे व्याघात नहीं होता । 
जिसका विवेचन हम श्रागे करेंगे । 


न ५ पर 
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बेद के देवता और ऋषि का परस्पर क्या 
सम्बन्ध है ? मन्त्रार्थ में इनक सम्बन्ध पर विचार 
करने को आवश्यकता है कि नहीं ? क्या मन्त्रार्थ में 
ऋषियों का स्वरूप स्पष्टीकरण सहायक हो सकता 
है कि नहों है इत्यादि तत्सम्बन्धी श्रनेकों विषय 
विचारणीय हैं इत विषयों पर हम सोदाहरण फिर 
कभी लिखेंगे। यहां केवल इतना निर्देश करना 
उपयुक्त समझते हे कि वेदों में देव, ऋषि, भ्रसुर 
पितर व मनुष्य झ्रादियों का इस प्रकार वर्णन 
मिलता है कि बेदों व वेदिक साहित्य का स्वाध्याय 
करने वाले व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि 
ये सब पृथक्‌ २ हे सृष्टि में इनकी पृथक २ सत्ता है। 
ग्रतः यह्‌ विचारणीय हो जाता है कि इनका स्वकृप 
क्या हैं और इनका परस्पर सम्बन्ध क्या है ? हमारा 
विवारणोय विषय तो वेद के देवता श्रौर ऋषि 
का परस्पर सहायता की दृष्टि से क्‍या सम्बन्ध है, 
यह देखना है। पर कुछ थोड़ा बहुत देव, श्रतुर व 
पितर ग्रादि पर भो संकेत किये देते हे । इस सम्बन्ध 
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में हम केवल ऊहापोह करते हे किसो निर्णय पर 
हम श्रभी तक नहीं पहुंच सके हे, इसलिए कोई 
यह न समझे कि यह हमारो मान्यता है। 

बेदिक साहित्य द्वारा भेद-निरूपण 

बेदों व वंदिक साहित्य में हमें ऐसे कई स्पष्ट 
संकेत उपलब्ध होते हे । जिन से यह प्रतीत होता 
है कि इन में परस्पर बहुत भेद है। वह भेद क्या है, 
कितना है, श्र किस रूप का है ? यह स्पष्ट रूप 
में समझने के लिए आवश्यक है कि इन सब पर 
पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में विस्तृत विचार किया जाये । 
परन्तु इस पुस्तक में यह संभव नहीं है, इसलिए 
हम यहां पर संक्षेप में कुछ संकेत किये देते हे । 

जैसा कि हम पूर्व में दर्शा चुके हे कि वेदों का 
धरातल सूक्ष्म है श्रर्थात्‌ सुक्ष्म-जगत से इनका 
प्रमुख सम्बन्ध है। इसी प्रकार इन मनुष्य ऋषि, 
वितर आ्रादि का रहस्प भो-सुक्ष्म जगत्‌ में ही पहुंचकर 
स्पष्ट हो सकता है । भैनुष्य, ऋषि व देव ब्रादि 
जात्‌ के सुक्ष्म प्राण हे । मनुष्य में यह विशेषता 
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है कि जिस व्यक्षित में जो प्राण जिस समय अधिक 
प्रबल होता है, वह उसी नाम से संबोधित किया 
जा सकता है, या वह उन प्राणों के श्राधिपत्य में 
होता है। सृष्टि के सब जोवधारियों को हम इन 
प्राणों के प्रन्तगंत ला सकते है । परन्तु यह सब 
होते हुए भी प्रावः मनुष्य अपने सम्पूर्ण जोवन में 
प्रमुख रूप से किसो एक हो प्राण के झआधीन रहा 
करता है । 


जिस प्रकार मानव पिण्ड में प्राण प्रपान व 
समान श्रादि सब प्राण शरीर में सर्वत्र उपलब्ध 
होते हुए भी इनका केन्द्र-बिन्दु व स्तर पृथक २ हैं, 
उसो प्रकार इस ब्रह्माण्ड में मनुष्य, ऋषि, पितर, 
देव श्रौर अ्रघुर श्रादि सबंत्र प्राण घटबढ़ रूप में 
रहते हुए भी इनका प्रमुख केन्द्र सृष्टि के विभिन्न 
स्तरों पर है। उनकी गतियां भो भिन्न २ है । यह 
विषय और तत्सम्बन्धी अनेकों रहस्य ब्राह्मण ग्रन्थों में 
तथा ग्रन्य शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में दर्शाये गये हे । 
इस विबय को हम आगे स्पर्श करने का प्रयत्न कर गे । 
यहां हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 
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मनुष्य ब मनुष्य से निचले स्तर के प्राणी शरीर से 
बद्ध होते हे । परन्तु मनुष्य से ऊपर ऋषि, असुर 
व देव प्राणों में निवास करने वालो आ्रात्मायें शरीर 
से बद्ध नहों होतीं। शरीर उनका एक प्रकार से 
खोल ही होता है। उनका सारा कार्य व्यवहार 
सुक्ष्म प्राण द्वारा बहुत व्यापक रूप में होता है । 
शरीर वहां नगण्प होता है। इसलिए इन पर विचार 
करते हुए शरीर व शारीरिक प्रंगों को 
प्रमुव नहीं मानता चाहिए । जिम्त प्रकार मनुष्य 
के समग्र कार्य व्यवहार से स्थूज् शरीर प्रमुख होता 
है। कार्य को पुर्गता, अृर्णता, साधुता व अ्साधुता 
में स्यूल शरीर निर्णायत्र होता है, उसी प्रकार 
ऋषि, ग्रघुर व देव झ्रादि के कार्यों में प्रदद्ध शक्ति- 
सम्पन्न सुक़्म शरीर ही साधन होता है। अ्रतः 
ये ऋषि आदि सानव शरीर में भी रह सकते हें । 
मानबेतर शरोर में भी हो सकते हे। शरोर के बिना 
भो कार्य व्यवहार कर सकते है । इस प्रकार ऋषि 
देव, अपुर, पितर, गन्धर् आदि मुख्य रूप से 
सुक्ष्मप्राण हे । सृष्टि के विभिन्न स्तरों पर ये प्राण 
समुद्र हे । जिन में सृष्टि की उत्कृष्ट व प्रबल 
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श्रात्माएं विद्यमान है । इन प्राणों द्वारा वे अ्रपना 
समग्र कार्य करतो है । ब्रतः इन्हें भी तादधरम्यं 
से व तदाहारतथा इन्हीं नामों से संबोधित किया 
जाता है। श्रव हम बेद मन्त्ों व श्रन्य प्रमाणों द्वारा 
इन पर विचार करते हू । 


अथातपंप्रच्वतुरश्चनुर्धा देवान्‌ मनुष्यां अ्रसुरा- 

नुत ऋषीन्‌ । ग्रथर्व० ८।६।२४ । 

उस पिराट नामक गो ने देव, मनुष्य, श्रसुर 
और ऋषि इन चारों को चार प्रकार से तृप्त किया । 

बशेदं सर्वभसवद्‌ देवा मनृष्या असुरा:पितर 
ऋषय: । अ्रथबं० १०११०१२६ । 

वशा हो देव, मनुष्य, असुर, पितर और 
ऋषि यह सब बनी । 

देवा: पितरो मनुष्या गन्धर्वाउप्सरसश्च ये ते 
त्वा सर्वे गोप्ल्यन्ति । अ्रथर्व० १०६६ 

है शतौदना गौ ! देव वितर मनुष्य गन्धर्व 
और अप्सराएं ये सब तेरी रक्षा करेगे । 

य॑ देवा पितरों मनुष्या उपजीबन्ति । 

अथवबे० १०१६।३५ 
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जिसके श्राश्रय से देव पितर और मनुष्य 
जीवन धारण करते हे । 

देवा मनुष्या: पितरस्तेज््यत आसच्नसुरा 

रक्षांसि पिशाचास्तेल्यतः । 

ते० सं० २।४।१।१,७४४११ 

अर्थात्‌ युद्ध में देव मनुष्य श्रौर पितर एक झोर 
थे और राक्षस और पिशाच ये दूसरी ओर थे । 

इस प्रकार उदाहरणार्थ कुछ मन्त्रपद व ग्रन्य 
उद्धरण हमने ऊपर प्रर्दशत किये, जिन से यह 
स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये विभिन्न शक्तियां 
है। इनमें परस्पर भेद है। इस प्रकार के पनेकों 
प्रभाण वेदिक साहित्य में भरें पड़े हें। तंत्तिरीय 
संहिता के प्रमाण से हमें यह भी संकेत मिलता है 
कि भेल व संगति (हारसनी) की दृष्टि से इन 
प्राणों व शक्तितयों को देव भर असुर इन दो भागों 
में विभ्रक्त क्रिया जा सकता है। देव पितर प्रोर 
मनुष्य ये देव विभाग में हे श्रौर अ्रसुर राक्षस श्रौर 
पिशाच ये अपुर विभाग में हे । सृष्टि में इनके 
विभिन्न धरातल व विभिन्न स्तर होते हुए भो ये 
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सब प्राण शक्तितयां मानव शरीर में एकत्र समाविष्ट 


हें । 
देव और मनुष्य 

देव क्‍या है ? इनकी सत्ता है कि नहीं ? 
इतका वास्तविक स्वरूप क्‍या है ? इत्यादि कई 
विवादास्पद प्रश्न हे जिनका यहां पूर्ण समाधान 
कर सकता ग्रति दुषकर है। यह वही व्यक्तित कर 
सकता है जो देव और श्रसुर ग्रादि सुक्ष्म शक्तियों 
को ग्रपने दिव्य चक्षओं से प्रत्यक्ष कर चुका हो । 
हम जेस सामान्य व्यक्तियों के लिए बेद का यह 
ब्लावेश है--प्र: श्रददयाति सस्ति देवा इति चतु- 
ष्यूदे हिपदेशस्य मृंड । भ्रथवं० १११२।२८ देवों को 
सत्ता है ऐसी जो श्रद्धा रखता है, हे रुद्र ! तू उसको 
दोपायों और चौपायों द्वारा सुखी कर । 

उपयुक्त मन्त्र में यह स्पष्ट कह दिया है कि 
देवों की सता श्रद्धा का विषय है। चाक्ष॒ष-प्रत्यक्ष 
में श्रद्धा का उपदेश देने को झ्रावश्यकृता नहीं हुप्रा 
करती । श्रतः यह स्व्रीक्रार करता पड़ता है कि 
ऐसे देव है जिनका चारक्षुव प्रत्यक्ष नहों होता । 
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तैं० सं० में श्लाता है कि “परोक्ष वा अ्रन्ये देवा 
इज्यन्ते प्रत्यक्षमन्ये । प्रत्यक्ष यद्‌ ब्राह्मणा: । 
देबदूता एते । ते० सं० १७७॥३।१ 

परोक्ष-पजन अन्य देवों का है ओर प्रत्यक्ष- 
यजन अन्य देवों का । प्रत्यक्ष-यजन जिनका होता 
है वे पृथिवो के ब्राह्मण हे । ये देवों के दूत हे । 

१शस्सत्रों में देवी प्रजा और मानुषी प्रजा को 
पृथक ही माना है यह हम पूर्व में भी दर्शा चुके हे । 
श्ग्रादि युग में इस पृथिवों पर देव और मनुष्य 
दोनों ही थे। दोनों साथ-साथ रहते थे। प्रारस्भ में 
देव भो ३सर्त्य श्र्थात्‌ मरणधर्मा थे । परन्तु अपनो 
विद्या व तपोबल आदि से इस पृथिवी लोक से 
ऊपर उठ गये और देव ४लोकह मे जा पहुंचे । वेदिक 


१ देवीश्च विशों मानृषीश्चानुवर्त्मानों भवन्तु । 
कपषि० २८।६ | 

२ उभये ह वा इदमग्रे सहासुर्दवाश्च मनुष्याश्च। 
श० प० २३॥४।॥४ कौ० ब्रा० १११ । 

३ श० १० ११॥१॥२॥१२, २।३॥६ । 

४ स (प्रजापति) आरास्येनेव देवानसुजत ते देवा 
दिवमभियद्यासृज्यन्त तददेवानां देवत्वम्‌ । 

श० प० ११।१॥६।७ 
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साहित्य में इस सम्बन्ध में प्रभूत प्रमाण उपलब्ध 
होते हे । मनुष्य इन देवों से इहह लौकिक व पार- 
लोकिक सुख समृद्धि को याचना करता है और वे 
देते भी है । जिम प्रकार पशु मनुष्य के भोग्य है 
उसी प्रकार मनुष्य देवों का उपभोग्य पशु है । 
१उपनिषदें इस तथ्य को ओर स्पष्ट निर्देश कर 
रही है । 
देव और असुर 

अब विचारणोय यह है कि देव और ग्रसुर क्या 
है और इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या है ? देवों 
के समान असुर भी सूक्ष्म शक्तियां हें सुक्ष्मप्राण हें 
और सामान्य मनुष्य से उत्कृष्ट है । जब इन झासुरी 
शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पूल जगत्‌ व झआयतन 
स्थूल शरीर होता है तब भो ये सामान्य कोटि के 
सनुष्य से उत्कृष्ट होती है । रामायण, महाभारत 
और पुराण आदि में इस सम्बन्ध में भरपूर प्रमाण 


१ तद्‌ यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एवं तदभवत्‌ 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणां यथा पशुरेव स 
देवानाम्‌ू ।बु० उ० १४॥३। .. [ै४. 





देवता-ऋषि-सम्वन्ध १०३ 


उपलब्ध होते हूँ । युद्ध में राम द्वारा रावण के निहत 
हो जाने पर मन्दोदरी का जो बिलाप है वह इस 
तथ्य का पुष्ट प्रमाण है। १इसी प्रकार रावण आदि 
के उदगार भो यह बात सिद्ध करते हे कि असुर 
व राक्षस ग्रादि प्राण सामान्य मनुष्य से उत्कृष्ट 
योनियां हे । यहां यह बात अवश्य ध्यान में रखनी 
चाहिए कि देव, असुर व ऋषि आदियों पर विचार 
करते हुये स्थूल शरीर को बोच में नहों लाना 
चाहिए क्योंकि उनमे वह नगण्य रहते हे । देव, 
१ स त्व॑ मानुषमात्रेण रामेण युधि निजित: । 
न व्यपत्रपसे राजन किमिद राक्षसेश्वर. । 
बा रा.युद्ध, ११३॥५ | 
कथं भयमसबुद्ध मानुषादिदमागतम्‌ बा. रा, 
युद्ध, ११३४२ । 
सर्व तत्‌ खलु में मोघं यत्तप्तं परम तप: 
यत्समानों महेन्द्रेण मानुषण विनिरजित. ।। 
युद्ध, ६०।५ 


इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जित व्रिभुवनं त्वया । 
युद्ध, ११३१५ 
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असुर व ऋषि झादि अपने महान्‌ व उग्र तप के 
द्वारा सुक्ष्म शरोर को सक्रिय करते हे । उनके 
प्रूकाय व्यवहार का साधन सुक्ष्म शरीर होता है 
व्यापक प्राण होते है । ये विषय बहुत व्यापक है । 
इनकी गहराई मे न जाकर हम यहां केवल इतता ही 
देखते हे कि वेद देव भर असुर में क्या भेद बताता 
है? वेद के श्राधार पर देव श्रौर श्रसुर का भेद 
दिखाता बहुत कॉठन है । क्योंकि वेदों से १अ्रग्ति 
इन्द्र, वरुण, रुद्र व सविता आदि प्रायः सभी देबो 
को अ्रवुर शब्द से सम्बोधित किया गया है और 
फिर देव यज्ञों के रक्षक तथा ग्रसुर यज्ञों के विधातक 
हैं यह भी बात नहीं है। क्योंकि संहिताओं में देबों 
को भी श्यज्ञों का विधातक कहा गया है, और 
असुरों को यज्ञों का करने वाला । एक मन्त्र में 
१ ऋ० ३।३॥४,१॥५४।३,३।२५।७,१०, 
२।२७।१० आदि । 
२ ये देवा यज्ञहनों यज्ञमुष: पथिव्यामध्यासते। 
५.» »  अन्तरिक्षे/ । 
». » . दिवि ,, ते. स.३।५।४ | 
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आता है कि पूर्व १देब असुरत्व की प्राप्ति के इच्छुक 
थे। देवताओं का असुरत्व कया है इसका निणय 
स्पष्टीकरण ऋग्वेद ३।५४ सुकत में किया गया है । 
इस सुकत के प्रत्येक मन्त्र के अन्त सें “महद देवा- 
नामसुरत्वमेकम्‌” यह पद दिया गया है । असुरत्व 
क्या है ? इसका निर्णय निरक्‍्त से इस प्रकार किया 
गया है- असुरत्वमंक प्रज्ञावत्वं वा ग्रनवत्वं वा” 
नि० १०१३४ श्रर्थात्‌ भ्रसुरत्व में श्रेष्ठ प्रज्ञा तथा 
प्रबल प्राण शक्ति होती है “यां मेधाभसुरा विदु:- 
तां मस्यावेशवामसि अ्रथर्व ६॥१०८॥३ यहां 
आसुरी मेधा को प्राप्त करने का विधान किया है। 


इन सब प्रमाणों के होते हुए असुरों को विनाशक 
शक्ति ही मानना तथा देवों को श्रेष्ठ व निर्माणात्मक 
शक्ति ही मानना असंभव सा प्रतीत होता है । 
जिस आसुरीमेधा को श्रेष्ठ भान कर उसकी प्राप्ति 
का विधान मन्त्र में किया गया है उसो आसुरी 
मेंधा को श्रायोँ की इरानी शाखा ने अहुरमज्दा 
के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हम कह सकते 


१ देवाश्चित ते असुर्याय पूर्वे० । ऋ. ७।२१॥७ 
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है कि देवों के ही देवत्व और असुरत्व ये दो रूप 
होते है । उसमें असुरत्व का एक बड़ा भाग होता है 
(देवानां एक महत्‌ ग्रसुरत्वम्‌) । परल्तु बे ज्यों 
ज्यों प्रसुरत्व की श्रोर श्रधिक झुकते जाते हें और 
देवत्व उनमें कम होता जाता है, जेसा कि ऋ० 
७२१७ में कहा गया तो उस श्रक्‍स्था मे वे 
देव न रह कर कंवल भ्रसुर हो होते हैं । इसी दृष्टि 
से मन्त्र में कहा गया है कि अनायुधासों भ्रसुरा 
अ्रदेवा.” ऋ० ८।६६॥६ भ्र्थात्‌ वे श्रसुर जो देव 
नहीं हे (भ्रदेवा:) वे आायुध रहित हो गये ऐसा 
वर्णन आ्राता है। यहां हमें प्रनित्य इतिहास न देखकर 
संसार की ऋमिक वृद्धि ब ह्वास व ऋमिक परिवर्तन 
जो कि सभी सृष्टियों मे स्वाभाविक है उसका 
दिग्द्शन समझना चाहिए। इससे एक यह भी ध्वनि 
निकलती है कि श्रेष्ठता व उपादेयता के लिए 
असुरत्व के साथ-साथ देवत्व का होना भी झ्रावश्यक 
है। जहां ग्रसुरत्व के साथ देवत्व नहीं है वहां असुर' 
शब्द बुरे श्र्थों में प्रयुक्त समझना चाहिए । इसलिप्े 
भ्रसुर शब्द बुरे ग्रथों में भो प्रयुक्त हुआ है यथा 
/निर्माया उ त्पे झ्रसुरा ग्रभूवन” ऋ० १०११२४१५ 
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आदि प्रयोग हुए हैं । इसलिए जो यूबं देव अखुरत्व 
के लिए प्रयत्न करने लगे और अपने देवत्व रूप को 
भूल गये, वे ही भ्रशुर बन कर यज्ञ के विधातक बने । 
उन्हें हो तेत्तरोय संहिता में 'यज्ञहनः यज्ञमुषः' 
आदि पदों द्वारा स्मरण किया गया है । किल्तु 
इससे यह परिणाम नहों निकालना चाहिए कि 
असुर मनुष्यों से भी क्षीण शक्ति वाले व श्रत्यन्त 
हेय हू । वे देवों के तुल्य सुक्ष्म शक्ति हें । उनकी 
स्पर्धा देवों से ही है मनुष्यों से नहों। श.प, ब्रा, 
११॥१॥६।७,८ में देवप्राण और असुर प्राण का भेद 
बताया है जो कि निम्न शब्दों में है “तस्पे ससजानाय 
दिवेवास तद्देव देवानां देवत्वम्‌ भ्रथ योध्यमबाह्‌ 
प्राण: तेनासुरानसुजत तस्ये ससृजानाय तभ इबास 
श्रर्थात्‌ देवों के सजन में दु है प्रकाश है ज्योति है 
असुरों के सर्जन में तम है । दिवेवास तदहरकुरुत , 
तम इवास तां रात्रिमकुरुत ” जो दिन में कार्य 
करते हे ज्योतिरूप हे थे देवकोटि में भ्राते है श.प. 
११॥१४६॥११ और जिन व्यक्तियों का तथा हिल 
पशुओं ग्रादि का स्वाभाविक कार्य रात्रि में होता 
है बे श्रासुरी कोटि में भ्रातेहू।.. एक मन्त्र में विश्व- 
कर्मा भगवान्‌ को थेधों व असुरों से परे बतलाया 
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गया है। “परो देवेप्िरसुरेयेदस्ति/ ऋ० १०१८२।४५ 
ग्र्थात्‌ वह विश्वकर्मा भगवान्‌ देवों श्रोर भ्रसुरों 
दोनों से परे है। इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि 
भगवान्‌ के परत्व अर्थात्‌ श्रेष्ठत्व के दिखाने के 
लिए देवों के साथ असुरों का भी ग्रहण किया 
है। इस प्रकार संक्षेप में हमने देव और अ्रसुर 
पर विचार किया । वेदों व बेदिक साहित्य के श्राधार 
पर इनसे संबन्धित श्रनेकों विषयों पर विचार हो 
सकता है । पर ऋषियों की स्थिति को स्पष्ट 
करने के लिए यहां इतना ही पर्याप्त है । हां, ग्रसुर 
प्रमुख रूप से प्राण की शक्तियां हे यह ग्रवश्य ध्यान 
में रखनी चाहिए । 
देव-ऋषि-मनुष्य 
मनुष्य मनु की सन्‍्तान है। पर प्रायः मनुष्य 
मन के ग्रतिस्थूल स्तर पर लिवास करते है । 
प्राण वासनाओं से ताड़ित हो इधर उधर मारे- 
मारे फिरते है । वे पंचभोतिक स्थल शरीर से 
आबद्ध होते है पर ऋषि और देव नहीं । ऋषियों 
! और देवों का सूक्ष्म शरीर व्यापक होता है और 
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वह सक्रिय होता है। मनुष्य की ऐन्द्रेथिक शक्ति 
सीसित व परिमित होतो है पर ऋषियों श्रौर 
देवों की भ्रपरिमित व निःसोम होतो है। इनका 
ऐर्द्रियिक ज्ञान,देश,काल व वस्तु आ्रादि से परिच्छिन्न 
नहों होता । परन्तु देव ऋषि, और मनुष्य का 
वास्तविक स्तर व भेद हम दिखाना चाहें तो यह 
कह सकते हे कि ऋषि देवों श्रोर मनुष्यों के सध्य 
की श्रेणी है। जिस प्रकार वेदों में ऋषि देवताओं 
को दिखाने के लिए ऐनक का काम करते हैं, 
उसी प्रकार चेतन सृष्टि में ऋषि लोग 
मनुष्यों को देवों का ज्ञान कराते हैं। वेद में 
इन्हें देवों का सधमाद' कहा गया है । १सधमाद 
का भाव यह है कि दे देवों के साथ दिव्य आनन्द 
का उपभोग करते हे । जैसे कि हम पूर्व में निर्देश 
कर चुके हू कि देवप्राण को गति ऊध्व की है श्रतः 
देवों का निवास ऊध्वे में युलोक में है। और ऋषि 
प्राण का श्र्वाह_ अथन है, श्र्थात्‌ ऋषि ऊध्वे से, 
१ त इद्ेवाना सधमाद आसब्तावान: कवयः 
पूर्वास: ऋ० ७७६४ । 
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देवों के पास से शक्षित, ज्ञान आदि ले कर मनुष्यों 
की ओर ग्राते हें । ग्रत एवं ब्राह्मण के अनुसार 
ऋषि की पहचान यह है कि देव उसे जानते हों । 
एक समय की बात है कि “पसरस्वत्तो नदी 
के किनारे भुगु, अंगिरा आदि ऋषि सत्र नामक 
पज्ञ में विराजमान थे। वहां इलूषा का पुत्र कबष 
भी आरा पहुंचा । उन्होंने उसको सोमयज्ञ से यह 
कह कर बाहिर निकाल दिया कि यह दासीपुत्र, 
जुश्रारी अन्नाह्मण हमारे मध्य में कंसे दीक्षा प्राप्त 
कर सकेगा ? यह विचार कर उन्होंने उसे रेगिस्तान 
में पहुंचा दिया जिससे कि प्यासा वह तड़प तड़प 
कर मृत्यु मुख में पहुंच जाये श्रोर सरस्वती का 
पवित्र जल वह न पी सके ! रेगिस्तान में पिषा- 
साकुलित हो उसने “अपोनपत्रीय सन्‍्तों का 
साक्षात्‌ दर्शन किया । इससे वह जलों के प्रियधाम 
को प्राप्त हुआ । जल उसके निकट पहुंचे श्लौर 
सरस्वती भी दौड़कर उसके चारों ओर प्रवाहित 
१. ऋषयो वे सरस्वरत्या सतमासत० । 

ए० ब्रा० २।१६ 
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होने लगो । ऋषियों ने जब यह देखा तो बे बोले 
कि देवता इसे जानते हे, (ते वा ऋषयो5ब्रबन्‌ 
विदुर्वा इमं देवा: ऐं० ब्रा० १-१६) लाझओो ! इसे 
बूला लेबें ! इसो कारण इत अपोनप्ध्रोय ग्रादि 
कई सुकक्‍्तों का यह कबष ऐलू४ ऋषि 
साना जाता है। यह इसलिए कि बह 
मन्‍्त्नों के रहस्य को जानता है। देवताओं 
को जानता है और देवता इसे जानते है श्रोर यह 
ब्रह्माण्ड व पिण्ड में मन्त्रोक्त कार्य करदाने को 
क्षमता रखता है। इस कथानक से निम्न बातें 
स्पष्ट होती हैं-- 

एक तो कंबल बोद्धिक मन्त्रार्थ-ज्ञान व देवता- 
ज्ञान पर्याप्त नहीं है । मन्‍्त्रदर्शत का जो भाव 
आजकल लिया जाता है वह ठीक नहीं है । मन्त्रों 
में शक्ति है, मन्त्र में प्रतिपादित देवता रहस्य को 
जानकर साधना द्वारा मन्त्र-निहित-शक्ति को 
आत्मसात्‌ करना और उस शक्ति को क्रियारूप 
से परिणत कर सकता, देवता सम्बन्धी प्णज्ञान 
की सच्ची परख है । इसी तथ्य को ऐतरेय ब्राह्मण१ 
१ ऋषयों वे सत्रमासत तेषां यो वर्षिष्ठ आसी- 

तमब्रुवन्‌ । सुब्रह्मण्यामा ह्वय त्वे नो नेदिष्ठाहे- 

वान्‌ द्वुस्िष्यसीति । ऐ० ब्रा० ६॥३। 
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६।३ में परिपुष्ट किया गया । वहां आता है कि 
ऋषि सत्र में विद्यमन थे उन में जो बृद्धतम व 
सर्वश्रेष्ठ था उससे बोले कि हे भगवन्‌ ! तुम 
सुब्रह्मण्या को प्रावाहन करो ! क्योंकि तुम देवों 
को अत्यन्त निकट से प्रावाहन कर सकते हा । 

इस आ्राधार पर मन्त्रदर्शन, देवता-ज्ञान, तथा 
मन्वार्थ-ज्ञान का वास्तविक भाव क्‍या है यह हमे 
खूब अच्छी प्रकार जान लेढ। चाहिये । 


देवता भ्रसुर पितर और पशु आदि कोई भी 
मानवेतर प्रजा प्राजापत्य नियमों का श्रतिक्रमण 
नहीं करती है केवल एक मनुष्य ही है जो कि 
ग्रतिक्रमण करता है। कहा भी है--“ता इमाः 
प्रजास्तथेवोपजीवन्ति यथवाभ्य: प्रजापतिव्य- 
दधात्‌ । नेव देवा श्रतिकरामन्ति न पितरः त पशव: । 
मनुष्या एवेकेइतिक्रामन्ति ।श . प,(२।४।२।५,६ 


किन ए) अ- 


अग्नि ओर ऋषि 


अग्नि द्वारा ऋषित की प्राप्ति 

ग्रग्नि बहुत व्यापक देवता है। सभी देवता 
इसी के विभिन्न रूप हे (ऋ. २।१तु. ) । ब्रह्माण्ड- 
गत शक्तियों ग्र्थात्‌ देवी देवताओं को समझने, 
उन्हें प्राप्त करने के लिये भी प्रग्नि से हो प्रार्थना 
करनी पड़तो है। पृथ्चिवी पर जन्म धारण करने 
के लिये जीवात्मा को सब से पूर्व भ्रश्नि की स्तुति 
करनी होती है (अग्नेबेयं प्रथमस्थामृतानां मनामहे 
चार देवस्थ नाम ऋ. १।२३॥२) । वेदों में प्रवेश 
पाने के लिये भी सर्वप्रथम अग्नि का हो द्वार खट- 
खटाया जाता है । कहने का भाव यह है कि इस 
ब्रह्माण्ड में यह अग्नि भ्रनेकों रूपों में प्रकट हो रही 
है। मानव शरीर में भो यहु अग्नि विविध 
स्थानों मे विविध रूपों को धारण किये हुये है । 
(अ्रग्ने धसानि बिभता पुरुत़्ा ऋ. १०८०४) । 
[इस प्रकार ब्रह्माण्ड और पिण्ड में श्रग्ति के विविध 
रूपों का दर्शन हमें वेद द्वारा होता है। अग्नि का 
कौनसा विशिष्ट रूप सुष्टि में कहां कार्य कर रहा 
है, इसका निर्णय हम ऋषि ओर छल्द 
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की सहायता से कर सकते हूँ । अ्रग्ति 
के किप्त विशिष्ट रूप को ऋषि अपने में समिद्ध 
व प्रदीप्त करता चाहता है, यह उस ऋषि के स्वरूप 
तिर्धारण से हो स्पष्ट हो सकता है। इस लिये 
ऋषित्व प्राप्ति के रहस्य को समझने के लिये 
सर्वप्रथम हम ग्रग्नि पर हो विचार करते है 
अग्नि के आविर्भाव व उस को समिद्ध व प्रदीप्त 
करने के प्रनेकों उपाय वेदिक साहित्य में भरे पड़े 
हैं। परन्तु हप यहां उन सब पर विचार न कर 
जिन मन्त्रों में ऋषि शब्र आ गया है, उन्हों को लेकर 
देवता श्रौर ऋषि के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवेवन 
प्रस्तुत करते है । 
अग्नि देवता 

मनुष्य को ऋषि बनाने में अ्ररिनि का प्रमुख 
स्थान है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक 
जितने भो ऋषि कोटि के व्यक्षित हुये हू, उन सब ने 
अग्नि की उपासना अवश्य ही की है। ऋचा कहती 
है कि “उस १प्रग्नि को पूर्व ऋषियों ने स्तुति की 


१. अग्नि. पूर्वेभि ऋषिभिरीड्यों नूतनेहत | से 
देवां एह बक्षति ॥ ऋ. १॥१॥२ 
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श्रौर नवीन ऋषि भी उस की स्तुति करते हे, 
किस लिये ? क्योंकि वह देवों श्र्थात्‌ दिव्य शक्तियों 
को धारण कराता है।” दूसरे शब्दों में हम यह कह 
सकते हे कि अग्नि१ व सोस२ श्रादि देवता ही 
बास्तव में ऋषि है । ये देवता मनुष्य के अ्रन्दर 
ग्रंश रूप में श्रत्यन्त सुक्ष्मावस्था में रहते है । 
मनुष्य स्तुति, प्रार्थना, उपासना व अन्य साधनों 
द्वारा उन्हें आविर्भूत करता है। कालान्तर में 
अत्यन्त प्रवृद्ध अवस्था में पहुंच कर ये श्रग्नि, इन्द्र, 
ग्रादि देवता ही ऋषि भ्र्थात्‌ साक्षात्कर्ता बनते हैं 
ग्रौर मनुष्यों को ऋषि बनाते है ! मनुष्य में अग्नि 
की स्थिति स्थल रूप से लेकर सुक्ष्म, सुक्ष्मतर व 
सुक्ष्मतम रूपों में परिवर्तित होती चली गई है । 
स्थूलरूप में जहां अग्नि श्रन्न के पाचन करने वाला 
होता है, वहां उस का सृक्ष्मतम रूप दिव्य संकल्प 
१, लमसगने प्रथमो अ्ंगिरा ऋषि: । ऋषि: श्रेष्ठ: 
समिध्यसे । ऋ. ३।२१।३ प्रम्निर्वेधस्तम 
ऋषि. । ऋ. ६॥१४३२ 
२. ऋ, €|३५॥४, १०७।७., ऋ, 5॥96।१ 
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का होता है जो कि संसार की समग्र, गतिविधियों 
का नियामक होता है । प्राण में बह पविन्नतम 
सक्रिय जीवनशक्ति है । श्ौर बौद्धिक क्षेत्र में 
सत्य ज्ञान के रूप में, ऋत रूप में प्रकट होती है । 
ऋषि लोग इन्हीं क्षेत्रों मे विद्यमान्‌ अग्नि का 
समिन्धन करते हे और श्रत्यन्त उग्र, व बलशाली 
रूप में उस को पहुंचाते हे । 


प्राण में अग्नि 

यह दिव्य संकल्प रूप अग्नि प्राण में प्रविष्ट 
हो, प्राण का रूपान्तर करती है । सामान्य मनुष्य 
का प्राण वासनाओं से ग्राच्छादित रहता है । 
परन्तु इस दिव्य संकल्प रूप अ्रग्नि से प्रेरित हो बह 
पवित्रतम बनता है, मनुष्य में सतत क्रियाशील 
व अत्युच्च जीवन-शक्ति को पैदा करता है । 
बेंद मन्त्र कहता है-- 

अग्निऋंषि: पवमान: पांचजन्यः पुरोहित: । 

तमोमहें महागयम्‌ ॥| ऋ . ६६६२० । 

यह अग्नि-ऋषि पवित्न है और श्रन्यों को 
प्रवित्न करने वाला है। पंचजनों का हितकारी है । 
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पुरोहित बन सर्वश्रेष्ठ कार्यों में भ्रग्णी बनता है । 
इस महाप्राण (महागयम्‌) श्रग्नि की हम स्तुति 
करते है व याचना करते हे । 

इसी प्रकार अग्नि के प्राणरूप को प्रर्दाशत 
करने वाले श्नेकों मन्त्र वेदों मे विद्यमान हें । 
प्राण में अग्नि की धारणा व उपासना करने वाले 
व्यक्तियों का जोवन आलस्य व प्रमाद से रहित 
होकर सक्रिय बन जाता है । उन में अकमंण्यता 
का अंश लेशमात्र भी नहों रहता । एक प्रकार से 
वे कर्मयोगी बन जाते है । 

मन में अग्नि 

मन में यह प्रग्नि श्रेष्ठ श्रभीप्सा के रूप में 
जागृत होती है। प्राण में पहुंचकर यह श्रग्नि जहां 
सतत सक्रिय अवस्था को पंदा करती है, वहा सन से 
पहुंचकर दिव्यता प्राप्ति व भगवत्‌ प्राप्ति की श्रटूट 
अभीष्सा को उद्बुद्ध कर देतो है। ऐसा अग्निमय 
व्यक्ति सब को सचेत (प्रचेता:) करने वाला 
साहस का पुत्र (सहसः पुत्र:) बन जाता है । 
मन्त्र में ग्राता है, हे भ्रग्नि ! तू मन में श्रोत-प्रोत 
होने वाले देवों में प्रथम है (त्वं हग्ने प्रथमो मनोता 
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न्‍न्मनसि ओता ऋ., ६।१॥१) । 

हें भ्रभोप्सा रूप भ्रग्ने ! हम अ्रभोप्सा वालों 
(उशतः) को तू देवों से मिला (उशक्नन उशतों 
यक्षि देवानू । ऋ., ६।४॥१) । 

इसी प्रकार इस संम्बन्ध में ऋ. ६।६।४-६ 
मन्त्र भी विशेष रूप से ग्रवबलोकनीय हे ! 


मन को सोमसा में संयुर्ग भौतिक संसार सम्ता- 
विध्ट हो सकता है। कोई भी ऐसा पदार्थ व शक्ति 
नहीं जो कि इस सन की कामना से दूर हो । परस्तु 
पह दिव्य श्रग्नि जब मन में उद्बुद्ध व प्रादुर्भूत हो 
जाती है तब मन से दिव्यता की ही कामना करवातो 
है और निदृष्ट कोटि की कामना वहां समाप्त 
हो जाती है । 

बुद्धि में अग्नि 

चुह्धि के क्षेत्र मे पदार्पण कर यह अग्नि प्रकाशित 
विचार व दिव्यज्ञान की उदबोधक होतो है । 
ऐसे व्यक्तित दिव्यज्ञान के उपासक बनते हे, और 
संसार में ज्ञानयोंगी कहे जाते हे । यह ज्ञास पुस्तको 
ज्ञान नहीं है, और नाहीं आ्राधुनिक प्रकार का अधूरा 
भोतिक ज्ञान है। यह तो बोढिक क्षेत्र में भ्रब्तरण 
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करने वाला ऋत नामक दिव्य ज्ञान है, जो कि 
प्र-अ्पर को समग्र रूप में ग्रहण करने वाला है। 
दिव्य अग्नि 
हम पूर्व मे यह विचार अभिव्यकत कर चुके 
है कि मनुष्यों को ऋषि बनाने वाले तत्त्वों में श्रग्नि 
तत्त्व सर्वप्रथम है । यह अग्नि मनुष्य में उत्पन्न 
होकर समिद्ध व प्रदीप्त होकर जब दिध्य रूप 
धारण कर लेती हैँ तब यह दिव्य दृष्टि होकर 
ऋषि नाम से प्रख्यात होती है। इस के दिव्य 
दृष्टि होने से मनुष्य भी ऋषि कहलाने लगता है । 
इसी दृष्टि से सुक्ष्म व दिव्य रूप बाले प्राणों (प्राणा 
बाव ऋषय:) को ही शास्त्रों में ऋषि कहा गया 
है। भनुष्य को ऋषि बनने के लिये अग्नि को 
सभिद्ध ब प्रदीप्त करने की श्रावश्यकता है । 


देवों का दूत 
अग्नि को वेदों में अनेकों स्थलों पर देवों का 
दूत कहा गया है। अ्रश्नि को देवों का दृत कहने का 
तात्पय यह है कि यह अ्रग्नि मनुष्यों में निहित देबों 
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के पास से मानस स्तर पर विराजमान मनुष्य के पास 
पहुँचती है और मनुष्य को यह जताती है कि श्रमुक २ 
देवता शरीर में विद्यमाव हें। उनकी शक्ति, 
स्वरूप व उनके आविर्भाव आ्रादि का उपाय इत्यादि 
तत्सम्बन्धी सर्वप्रकार का ज्ञान मनुष्य को अग्नि- 
द्वारा प्राप्त होता है और इसी प्रकार मानस 
स्तर पर विद्यमान मनुष्य में क्या शक्ति है, क्या 
योग्यता है, देवताओं के बठने के लिये उपयुक्त 
बेदी तेयार है कि नहीं इत्यादि बातों का ज्ञान भी 
बह देवों व विव्यशक्तियों को कराती है। एक 
प्रकार से यह अ्रग्नि मनुष्य के मानस स्तर व दिव्य 
स्तर के सध्य सें कड़ी व जोड़ने (]॥7/) का 
काम करती है। दिव्यशक्तियों को मानसस्तर पर 
उतारकर लाती है श्र मानस स्तर की वेदि बनाना 
व उसको साज-सज्जा भी बहु स्वयं करतो है । 
इस प्रकार मनुष्य को ऋषि व देव बनाने में अ्रग्नि 
सर्वप्रमुख है | (अ्रतः ऋषि बनने के लिये सर्वप्रथम 
झग्नि का समिन्धन होना चाहिये उसे जागृत 
करना चाहिए । 
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मन्त्र कहता है कि “अग्नि सनृष्या ऋषयः 
समोधिरें! ऋ. १०॥१५०॥४ श्रर्थात्‌ मनुष्य 
ऋषि अग्नि को समिद्ध व प्रदोष्त किया करते ह १ 
अब प्रश्न यह है कि इस अग्नि को अपने अन्दर 
ईकिस प्रकार उत्पन्न किया जाये और उसे समिद्ध 
च प्रदीप्त कर दिव्य बनाया जाये । इस का समाधान 
बेद मन्त्रों मे श्रनेकों प्रकार से किया गया है। उन 
सब का विस्तृत स्पष्टीकरण कर सकना तो असम्भव 
है, पर संक्षेप में कुछ थोड़ा बहुत अग्नि की उत्पत्ति 
व उस के समिल्धन पर हम यहां विचार करते हे । 


अथर्वा ऋषि द्वारा श्रग्नि मन्‍्थन 

अ्रव हम इसी प्रकरण में विद्यमान दो एक 
ऋषियों द्वारा किये गये श्रग्नि मन्‍्धन व ग्रग्नि 
समिन्धन पर संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करते है । 

पुरीष्योईसि विश्वभरा अथर्वा त्वा प्रथमो 
निरमन्थदर्ने १ 

त्वामस्ने पुष्करादध्यथर्या निरमन्‍्थत । भुर्ध्नो 

विश्वस्प वाघतः । 

थजू. ११:३२) 
(विश्वप्तरा) विश्व अर्थात्‌ संपूर्ण संसार का 
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भरणपोषण करने वालो हे अग्नि ! तू मानव 
शरीर में (पुरीष्य: श्रसि) प्राण के भ्रन्दर निहित है 
अथवा प्राण नाम वाले इन्द्रिय केन्द्रों में रहती है । 
है भ्रग्नि ! (प्रथम: श्रथर्वा) पहिला अथ्थर्वा 
(त्वा निरमनन्‍्थत) तेरा मन्‍्थन करता है । प्रश्न 
पैदा होता है कि यह प्रथर्वा किस स्थान पर अग्नि 
का मन्‍्थन करता है ? इस का उत्तर मन्त्र के उत्त- 
राध॑ में इस प्रकार दिया है। हे श्रग्नि ! यह भ्रथर्वा 
(विश्वस्प बाधतः मूध्ने:) स्ंपुणे शरोर का वहन 
करने वाले मूर्धा के (पुष्करात्‌ भ्रधि निरमन्थत) 
पुष्कर स्थान से मन्‍्थन करता है । 

उपर्युक्त मन्त्र में भ्रग्ति को 'विश्वभर' श्ौर 
धुरीष्य/ नाम से सम्बोधित किया गया है । यह 
विश्वभर अग्नि जिस प्रकार समग्र, विश्व का 
भरणपोषण करती है, उसी प्रकार मनृष्य शरीर का 
पालन-पोषण करती है । इस का दूसरा विशेषण 
पुरीष्य,१ है भर्थात्‌ यह अ्रग्नि पुरीष्य में रहतो है । 
पुरीष्य के भी कई ग्रर्थ हे। उन में एक प्रमुख अर्थ 


३ पुरीषे साधु वा पुरीषे भवः 
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प्राण है। इस का भाव यह हुआ कि संपूर्ण शरीर 
का भरण पोषण करने वाली यह पुरीष्य नामक 
अग्नि मनुष्य के सर्वशरीरव्यापी प्राण में निवास 
करती है । परन्तु सर्वशरीरब्यापो इस 
प्राणाग्ति को सन्‍्थन करके प्रदीप्त करने का मन्त्र 
में जो स्थान बताया गया है वह मूर्धा का पुष्कर 
स्थान है। श्रर्थात्‌ मूर्धा के पुष्कर स्थान से यह 
अग्नि मनन्‍्धन द्वारा पेदा की जातो है । इसी लिये 
शास्त्रों में २पुष्कर को भ्ररिन का उत्पत्ति स्थान बताया 
है। मस्तिष्क में यह पुष्कर स्थान मस्तिष्क-द्रव 
( (क्षव्ण०-शआत गएं१ ). में है। अथवा यूं भी 
कह सकते हे कि यह पुष्करपर्ण ३ मस्तिष्क-द्रव का 
पृष्ठ श्र्थात्‌ श्राधार है। शतपथ ४ ब्राह्मण में पुष्कर 
को द्रव ही कह दिया है । कहने का तात्पय यह है 





१ स एष प्राण एवं यत्‌ पुरीषम्‌ । श.प. ८।७।३।६ 
२ योनिर्वा अग्ने: पृष्करपणम्‌ ते .सं ५।५।१॥४ 
३ अपा वा एतत पृष्ठं यत्‌ पृष्करपर्णम्‌ । 

ते ,स. ८।३।१॥४ 
४ आपों बे पृष्करम्‌ । श.प. ६।४।२२। 
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कि पुष्कर मस्तिष्क का द्रव-संयुवत भाग है। इस में 
अग्नि रहती है इस मस्तिष्क द्रव को विलोडन कर 
अग्निर्प मक्खन को बाहिर निकालना है । 
अ्रस्तिरूप मक्खल को समथकर निकालने वाला 
अथर्वा है । अथर्वा गति रहित व निष्कम्प अ्रवस्था 
बाले को कहते हे। यह कितना श्रद्भुत मन्थन है 
जिसमें कि किसी प्रकार की गति व हरकत नहीं है । 
शतपथ ब्राह्मण में (श्रथर्वा प्राण को बताया है। 
तंत्तिरीय व॒मंत्रायणी संहिताशों में २प्रजापति 
माना है । इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है 
कि प्रथर्वा पद से चाहे प्रजापति का भ्रर्थ प्रहण 
किया जाय चाहे प्राण का श्रथवा श्रन्य किसी का 
ग्रहण किया जाये देखना यह है कि भ्रथर्वा की 
व्युत्पत्ति क्या निर्देश करतो है ? इस को निम्न 
दो व्यृत्पत्तियां हो सकती है :-- 

१. श्र्थर्वानजन-- थर्वा--निश्चल निष्कस्प 

२. अ्रथर्वा--अ्रथ भ्र्वाड नमेतास्वेवाप्स्वन्वि- 

उ्छ । गो प्र. १११।४ । 





१ प्राणोथर्वा । श.प्‌. ६।४।२।२ 
२ प्रजापतिर्वा अ्रथर्वा । में. ३१॥५ 
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अर्थात्‌ इस प्रच्छक्न ग्रग्नि को मस्तिष्क-द्रव व 
हृदय सरोवर में दूंढो और “भ्र्बाड” स्थूलता में 
आविर्भाव के लिये प्रेरित करो । 

ग्रथवा प्राण जब इन्द्रियों द्वारा बाहिर को 
ओर बिषयों में जाते हें तब वे बहिर्मुखो होते हे । 
परन्तु जब उन्हें मस्तिष्क में विद्यमान ऐच््रियिक 
रसों की ओर (पर्वाडः ) मोड़ देते हे, तब वे भ्रन्तर्मुखी 
कहलाते है । इस का तात्पयं यह हुआ कि प्राण 
जब अस्तर्मुख होकर निश्चल व निष्कम्प हो जाते हे, 
तब मस्तिष्क से स्थित पुष्कर स्थान में दिव्य भ्रग्नि 
का मनन्‍्धन प्रारम्भ हो जाता है । 


अग्नि में तेमसिता.. दध्यड़ ऋ:१... 

हम ऊपर यह देख चुके हे कि मनुष्य के प्राण 
की श्रथर्वा श्रर्थात्‌ निश्चवल नोरवता को प्रवस्था 
में मस्तिष्क की भ्रग्नि का मन्थन होता है, और 
मन्थन द्वारा वह पंदा को जाती है। इस से प्रागामी 
अ्रवस्था भ्रग्नि के ध्यान-प्रवणता की झ्ातों है । 
प्राण-प्रग्नि की वहु ध्यानपरायणता जिस अवस्था 
में होती है, उसे वेद में दध्यड कहा गया है । 
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प्राण की यह दध्यडः श्रवस्था श्रथर्वा के बाद की 
श्रवस्था है और श्रथर्वा से हो पंदा होती है । इस 
लिये वेदों की श्रपनी शेलो में इसे भ्रथर्वा का पृत्र 
कह दिया गया है। वह मन्त्र इस प्रकार है :-- 
तमु त्वा दध्यडडः थिः पुत्र ईधे अथवंणः । 
वृत्नरहण पुरन्दरम्‌ । यजु. ११३३ । 


(ग्रथवंण: ) भ्रथर्वा श्र्थात्‌ निष्कम्प व निश्चल 
नीरवता का (पुत्र) पुत्र (दध्यडः ऋषि:) झ्रतिशय 
ध्यानावस्था का तेजस्वी ऋषि प्राण (वृत्नहण्ण) 
वृत्रादि श्रासुरी शक्ति के विनाशक तथा (पुरन्दरं) 
आ्रासुरी स्थानों के विदारक (तमु त्वा) उस तुझ 
ग्रस्ति को (ईध) प्रदीप्त करता है । 

(श्रथर्वा अर्थात्‌ मनुष्य का प्राण श्रन्तर्मुखी 
अवस्था में जब अत्यन्त निश्चल नोरब व शान्त 
हो जाता है तब मनुष्यों का ध्यान .(दध्यडः ) 
उत्कृष्ट होता है। दध्यड ध्यान में लवलोन मनुष्य 


३ प्रत्यकतों ध्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति 
वा । नि दे.१२।३३।२१ 
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को कहते हे । यजुरवेद को शाखा संहिताशों में 
दध्यड को तेजस्वी कहा गया है (दध्यडः वा 
शरथर्वा तेजस्व्यासोतू । ते. से. ५॥१४।४ 
कपि ३०२) 

हस प्रकार मन्त्र में अग्नि के प्रदीप्त करने का 
उपाय यह बताया कि सर्वप्रथम निश्चल नीरवता, 
समता व स्थिरता की स्थिति पेदा करो श्रौर 
फिर मस्तिष्क में ध्यानावस्थित हो जाग्रो तो एका- 
ग्रता में बहु दिव्य श्रग्नि पेदा हो जायगी जो कि 
ऋषि नाम के प्राण को उद्बोधन करने वालो 
होगी । दध्यड के सम्बन्ध में हमने अपनी 'ऋषि- 
रहस्य पुस्तक में विस्तार से विचार किया है । 
प्राण को इस दध्यड अवस्था से ग्रगली अवस्था 
वाध्यो बृषा को आतो है। वह मन्त्र इस प्रकार 
है -- 

तमु त्वा पाथ्यो वृषा समोधे दस्युहस्तमम्‌ । 

धनंजयं रणें रणे । यजु. १११३४ । 

हे प्रभीद्ध भ्रग्ति !  (दस्युहन्तमं) पापादि 


5 कक. 


दस्युओं का नाश करने बाले तथा (रण रणें) प्रत्येक 
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संग्राम में (धनंजयं) दिव्य ऐश्वर्य रूपी धन को 
जिताने वाले (तम्‌ उ त्वा)उस तुझ श्रर्नि को 
(पाथ्यो बुषा) श्रध्यात्म सार्ग में पेय सदृश 
अ्रश्न की यष्टि करने वाला यह मत (समीधे) 
सम्यक्‌ रूप से प्रदीप्त करता है । 


अध्यात्म मार्ग में चलते हुये मनुष्य को दो 
बातों की ग्रावश्यकता है । एक तो भाग में बाधा 
बनकर आये हुये वृत्रादि श्रासुरी शक्तियों का विनाश 
हो और दूसरा भ्रव्याहत गति के लिये तदनुकूल 
बल व अच्न प्राप्त हो । इन दोनों श्रावश्यकताओं 
की पूर्ति पाथ्यो वृषा' शब्दों में निर्दिष्ट हुई है । 
पाथ्य:' की ब्युत्पत्ति निम्न प्रकार हो सकती है । 
(पाथस्सू साधु पथिषु भवः, पाथ:ः पाति शरोर- 
सात्मानं येत तदन्न॑ बल वा)। 

यह हमारा मन हो ग्रभीष्ट सायं पर ले चलता 
है श्रोर मार्ग में झ्राये शत्रुओं क्रो विनष्ट करने के 
लिये बलशालोी प्राण का प्रयोग करता है । शतपथ 
ब्राह्मण में पाध्यों वृषा' सन को बताया गया है । 
(श.प. ६॥४।२।४) । 
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इस प्रकार मनुष्य को ऋषि बनाते में भ्रग्नि 
का कितना स्थान है, यह हमने देखा । इसी प्रकार 
ग्रग्नि के समिन्धन के और भी उपाय हो सकते है । 
सब का सार यही है जैसा कि निम्न मन्त्र 
कहता है :-- 
अआग्मि मन॒ष्या ऋषयः समोधिरे ! 
ऋ .१०११५०४। 
अर्थात्‌ मनुष्य ऋषि अ्रग्नि को समिद्ध व 
प्रदीप्त किया करते है । 
वाणी द्वारा अग्नि-प्राप्ति 
ऋ., १०६८६ मन्त्र में कहा यया है कि 
हैं १प्रग्तिः पुराकाल में ऋषि लोग वाणो द्वारा 
तुझे प्राप्त करते रहे है।। इसका भाव यह है कि 
वाणी द्वारा स्तुति कर आ्रान्तरिक ग्रग्नि को उद्बुद्ध व 
प्रदीप्त किया जा सकता हैं। उस की प्रक्रिया यह है 
कि भ्राध्यात्मिक यात्रा (अध्वरेष) प्रध्व मार्ग 
में अनेक वार अग्नि का आह्वान (पुरूहत) किया 
१ त्वा पूर्वंऋषयो गीभिरायन्‌ त्वामध्वरेष पुरूत 
विश्वे । ऋ, १०।६८।६ 
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जायें। इस से हृदयाकाश में वह अ्रग्ति शर्नें: श्ने: 
रोहण (रोहिदश्व) करती जायेगी । इसी प्रक्रिया 
को बताने के लिये उपयुक्त मन्त्र सें श्रग्नि को 
पुरुहत (बहुत आह्वान करना) और रोहिदश्व 
(रोहित --भ्रश्व-जिस के श्रश्व श्रर्थात्‌ व्याप्ति- 
शील शक्तियां ऊपर को रोहण कर रही है) आदि 
विशेषणों से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार 
एक और मन्त्र है, जिस में कहा गया है कि “ऋषि १- 
लोग इस अग्नि को उक्थ नामक स्तोत्रों द्वारा 
विविध प्रकार से आ्राह्वान करते हे // उक्थ 
उत्थान करने वाले स्तोत्न व साधन कहलाते है । 
हृदय में प्रसुप्त अग्नि को वे इन उक्थ नामक स्तोत्नों 
व साधनों द्वारा उठाते हू और प्रदीप्त करते हे । 


ऋषि को अग्नि की देन-- 
“श्अग्नि वीरता युक्त ऐश्वर्य प्रदान करता है । 





१ अग्निमुवर्थ ऋंषयों विह्नयन्ते | ऋ. १०।८०।५ 

२ अग्तिर्दाद्‌ द्रविण बीरपेशा अग्नि ऋषि थः 
सहस्रा सनोति, ग्रग्निदिवि हृव्यमाततानाग्ने 
धरमानि विभुता पुरुवा । क ,१०।८०।४ 
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अ्रग्ति उस ऋषि को जन्म देता है जो कि सहसख्न- 
शक्तियों से युक्त होता है। यह अग्नि आकाश में 
हृवि को तानता है, फैलाता है। इस श्रग्नि के धाम 
बहुत स्थानों पर विविध रूप में विद्यमान हे ।” 
यज्ञ में प्रक्षिप्त श्राहुति को सुक्ष्म रूप कर 
आकाश में तानने वाला भौतिक स्थूल अग्नि, 
ऋषि में भ्रतोन्द्रियदशन श्रादि सहस्नों दिव्यशक्तियों 
का उत्पन्न करने वाला श्रग्ति, और नानाविध ऐश्वर्यो 
का प्रदान करने वाला अग्नि एक ही है। स्थूल सूक्ष्म 
आदि विविध श्रायतनों से वह विविध रूप वाला 
कहा जाता है। (धामानि बिभूता पुरुत्रा) इस 
लिये इस भौतिक स्थूल ग्रग्नि को भी तुच्छ समझ- 
कर इस का श्रपमान नहीं करना चाहिये । मन्त्र 
कहता है कि ऋषि में जो सहस्रों दिव्यशक्तियां व 
विभूतियां पंदा होती हे वह इसी भ्रग्नि के कारण 
है। इस मन्त्र पर हमें खूब गम्भोरतापूर्वक विचार 
करना चाहियें। हमें मन्त्र से यह इंगित होता है कि 
मन्त्र का क्सो और हो अग्नि की श्रोर संकेत है जो 
कि स्थल सुक्ष्म आायतनों में प्रविष्ट है । परन्तु 
उसका वर्णन स्थूल, सुक्ष्म आदि अग्नि के श्रायतनों 
ब उनमें प्रविष्ट अग्नि को एक ही सानकर अभेद 
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बुद्धि से कर दिया गया है । 
सब अग्नियां एक ही हैं -- 

सत्र व्याप्त ग्रग्तिरूप भगवान्‌ और उस का 
ग्रायतन व प्रतीक स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक 
अग्तियां इन सब को निम्न मन्त्र में अभिन्न-रूप में 
वर्णन किया गया है । 

“हे १श्रग्ति ! नियमानुकूल व सम्यक्‌ परिमाण 
(समा: ) में रहती हुई ऋतुएं तुझे बढ़ावें, संवत्सर 
तुझे बढ़ाबे, ऋषि लोग श्रौर जितने भी सत्यकर्म हे, 
वे तेरी वृद्धि करें। तू दिव्यरोचन से सम्यक्‌ प्रकाशित 
हो और चारों दिशाझ्रों व प्रदिशाओ्रों को अपने दिव्य 
प्रकाश से आभासित कर दे । 

इस मन्त्र में अग्ति के दिव्य-रोचन श्रोर 
उस को प्रदोष्त करने वाले ऋतवः, सम्बत्सर, 
ऋषय:ः झौर यानि सत्या इत्यादि साधनों पर 





१ समास्त्वाग्न ऋतवों वर्धयन्तु सम्वत्सरा ऋषयों 
यानि सत्या । सदिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा 
आभाहि प्रदिशश्चतस्र. । अ्रथर्व , २।६।१ 
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गम्भोर विचार किया जायें तो हमें यह स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि ये साधन दो प्रकार के है, जो कि 
विभिन्न २ अ्रग्नियो को प्रदीप्त करने वाले हे । 
ऋतु और सम्वत्सर ये दो साधन भौतिक श्रग्नि 
की ओर संकत कर रहे है । और ऋषय: तथा 
थानि सत्या' श्र्थात्‌ ऋषि और जितने सत्य कर्म हे, 
ये झान्तरिक अग्नि को श्लोर संकेत करते हें । इस 
लिये इन दो प्रकार के साधनों से यही प्रतीत होता 
है कि ये दो विभिन्न प्रकार की अग्नियां हे । परन्तु 
सन्‍्त्र से ऐसा विभाग नहीं किया । वहां एक ही 
अग्नि माना है। इस को हम यूं समझ सकते है कि 
जो अ्रग्नि फल, फूल व अज्नादि को परिपक्व करती 
है, वही हमारे शरीर मे अ्रन्न द्वारा पहुंच कर 
इन्द्रियां, प्राण, सन, बुद्धि श्रादि शारीरिक व आन्त- 
रिक घटकों का निर्माण पालन व पोषण करतो है । 
व्यापक दृष्टि मे सोचा जाये तो अ्रधिभूत व ग्रध्यात्म 
आ्रादि भेद तो ऋषियों ने मनुष्यों को समझाने के 
लिए किये है । वस्तुतः भेद कुछ नहों है, केवल 
स्थान व झआायतनों के भेद से उन में धेद है। श्रात्म- 
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विदों की दृष्टि में तो भगवान्‌ की ही शक्षित इन 
विभिन्न २ स्थानों व आयतनों में प्रकट हो रहो है । 
जो ग्रग्नि१ ब्रह्माण्ड में सर्वत्र अधिव्याप्त है, उसी के 
प्रचेता स्वरूप से सम्पर्क कर ऋषि लोग अपने 
ब्रह्मनल व आ्राध्यात्मिक बल को प्रदोप्त करते ह 
जिस से कि उन के अन्दर विद्यमान वृ॒त्रादि की 
आसुरीमाया छिन्न-भिन्न हो जाती है वही अग्नि 
स्थूल रूप में “२हव्य का बहन करती है और यज्ञ 
को समर्थ बनाती है ।” वास्तव में अग्नि सुक्ष्म है, 
सूत्र रुप है, सर्वत्र व्याप्त है। श्रायतनों के 
भेद से उस में भेद माना जाता है। 
इस लिये मन्त्रों में कई स्थलों पर ग्रायतनों 
के भेद व क्षेत्र भेद से कई अग्नियों का वर्णन हुआा 
है, तो कई स्थलों पर कई क्षेत्रों की भ्रग्नियों को 





१ येतर ऋषयो वलमद्योतयन्‌ युजा य्रेनासुराणाम- 
युवन्त माया: । 


२ यथा ह॒व्य वहसि जातवंदों यथा यज्ञ कल्पयसि 
प्रजानन्‌ । अथर्वे ४।२२।५। 
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एक ही श्रग्नि मानकर वर्णन हुआ्रा है। परन्तु इन 
दोनों प्रकार के वर्णनों में हमें पारस्परिक विरोध 
नहीं समझना चाहिये । 
स्थूल अग्नि में एक ओर आंग्न प्रविष्ट है-- 
ग्रथर्व ४।३६।६ में निर्देश आता है कि इस 
भौतिक अग्नि में एक ओर श्रग्नि प्रविष्ट है। उस का 
क्या स्वरूप है, भ्रौर क्‍या कार्य है इत्यादि बातों 
फो समझने के लिये हम मन्त्र का सम्पूर्ण भाव 
यहां दर्शाते है । 

“१इस भौतिक अग्नि में एक और अ्रर्ति 
प्रविष्ट है। वह ऋषियों का पुत्र है। अपने प्रशंसक 
बस्तोता का वह रक्षक है। हे श्रग्नि | (नसस्कारेण 
नमसा) नमः के उच्चारण के सहित कुछ नम्न 
होकर म॑ तेरे प्रति आहुति डालता हूं । जिस से कि 


१ अग्नावग्निश्वरति प्रविष्ट ऋषीणा पृत्नो अभि- 
शस्तिपाउ । ममस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा 
देवानां मिथुया कर्मभागम्‌ । अथवबे ४॥३६।६ 
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देवों के क्मभाग भर्थात्‌ उन के प्रति अपने कत्तंव्य 
कर्म को मिथ्या ल कर सकूं ।” 

इस भनन्‍्त्र में दो बाते विशेष विचारणीय हे । 
एक तो इस अग्नि में प्रविष्ट दूसरी अ्रस्नि क्या है ? 
दूसरे क्‍या इस स्थल अ्रग्नि के प्रति नमः का 
उच्चारण करते हुये कुछ नमन करना चाहिये ? ये दो 
बातें बहुत विवादास्पद है। प्रथम समस्या का हल हम 
इस प्रकार कर सकते हे कि इस भौतिक भ्रग्नि में 
वह अग्नि रूप भगवान्‌ प्रविष्ट है। यह श्रग्ति उस 
अरूपी भगवान्‌ का रूप है। अमू की मूृरति है । इस 
मृत श्रग्नि के प्रति नम्नीभाव से नमस्कार करना व 
उस की प्रदर्षिणा करना इस स्थूल अ्र्नि रूप शरीर 
के प्रति नहीं है | अपितु उस अमृत भगवान्‌ के 
प्रति है। जिस प्रकार किसी पिता माता व गुरु 
आदि बुजुर्गों के प्रति नमन किया जाता है, वह उन 
के शरोर के लिये नहों होता, श्रपितु शरीरान्तगंत 
उन के आत्मतत्व के प्रति होता है। उसी प्रकार 
यहाँ भी समझना चाहिये । यही भाव निम्न सन्त्न- 
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पदों में अभिव्यक्त हुआ है। “पत्तानहस्तो 
नमसा विवासेत ऋ. ६॥१६।४६ उत्तानहस्ता 
नमसोपसद्य' ऋ. ३।१४॥४ अर्थात्‌ दोनों हाथों को 
ऊंचा तान कर प्रग्नि को नमस्कार करना चाहिये । 
दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना किसी 
मूतंपदार्थ के सामने ही हो सकता है। श्रग्नि के प्रति 
नम्नीभाव का रहस्य कुछ २ इस प्रकार समझ में 
आता है कि जेसे नृत्य में श्रान्तरिक किसी विशिष्ट 
भाव को शारीरिक श्रंगों द्वारा अभिव्यक्त करने 
का प्रयत्न किया जाता है। इस से वह भाव भी 
घनीभूत होकर पूर्णता को प्राप्त होता है। श्र 
प्रन्त:-शरोर व बाह्म-शरोर ये दोनों एक ही भाव मे 
झोत-प्रोत व समस्‍्वर हो जाते हे । उसी प्रकार 
अमू्त भगवान्‌ के प्रति भवित के पूर्णभाव को लाने 
के लिये उस फी शक्तियों के प्रति यह नम्नोभाव है । 
इस से भक्तित प्रभिव्यचारी हो जाती है । हमारा 
चाह नमस्कार तन्मयता व लबलोनता को उत्पन्न 
क़रे, क्‍योंकि देवों व भगवान्‌ के भजन करमे का 
तभी लाभ है, जब कि तम्मयता को झवस्या हो । 
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मन्त्र कहता है “वक्षि देवान्‌ यजिष्ठेन सनसा 
अर्थात्‌ देबों का यजन युक्ततम मन से करो । 
इस स्थुलाग्नि के अन्दर विद्यमान गुह्य श्रर्ति को 
ऋषियों का पुत्त कहा है | क्योंकि ऋषि लोग 
भ्रपने तपोबल से उसे पंदा करते हे । यह श्रग्नि 
सर्वत्र व्याप्त है। मनुष्य के भ्रन्दर भी है। इस 
आन्‍्तरिक भ्रग्नि को ऋषि लोग प्रदीप्त करते हे । 
मन्त्र में आता है :-- 

१ऋषि लोग इस आन्तरिक श्रग्नि को प्रदीष्त 
करते हुये जिस तपोबल से सत्र में पहुंचते हे, उस 
ग्रस्नि से उन के मस्तिष्क में प्रकाश भर जाता है 
(स्वराभरन्तः) । ऋषियों द्वारा प्रदीप्त उस 
अग्नि को में मस्तिष्क रूपी स्वगंस्थान (नाक) में 
स्थापित करता हूं । इस अग्नि को सन्‌ प्र्थात्‌ दिव्य 
प्न वाले व्यक्ति स्तीणणं्बाह ताम देते है ।” 


१ येन ऋषयस्तपसा सत्रमायन्निन्धाना अग्नि 
स्व॒राभरन्त: | तस्मिन्नह निदधे नाके प्रग्नि 
यमाहुमनवस्तीरणवहिषम्‌ । यजु १५४६ 
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श्र्थात्‌ इस प्रदीप्त व प्रकाशित श्रग्नि को वहन 
किये हुये ऋषि सत्य-विज्ञान के उद्गम की स्थली 
(सत्न) मस्तिष्क में पहुंचते हे । और इस मस्तिष्क 
रूपी यज्ञस्थलो जिसे कि पिण्ड का स्वगस्थान 
(नाक) कहा जाता है - में इस प्रदीप्त अग्नि की 
स्थापना कर देते हे। इस भ्रग्नि को दिव्य मन वाले 
व्यक्ति (मनवः ) स्तीर्ण्बाहि नाम देते हे । श्रर्थात्‌ 
इस अग्नि ने हृदय रूपी आसन को आच्छादित 
किया हुआ है । क्योंकि यह अ्रग्नि हृदय से ही ऊर्ध्व 
की श्रोर भ्रारोहण किया करतो है। भ्रब प्रश्न यह है 
कि इस हृदयस्थ ग्रग्नि को स्व अर्थात्‌ मस्तिष्क से 
किस प्रकार पहुंचाये ? इस का उपाय यजु० 
१८।५१ मन्त्र में बताया गया है। वहां श्राता है-- 

१यह श्रग्नि सुपण है, श्र्थात्‌ उत्तम पंखों बाला 
है, दिव्य है, और श्रपने ताने-बाने (वयसा-वेन्न 





१ अग्नि युतज्मि शवसा घृतेन दिव्यं सुपर्ण बयसा 
बृहन्तम्‌ । तेन वय गेम ब्रध्नस्थ विष्टपं स्वो 
रुहणा अ्धिनाकमृत्तमम्‌ । यजु १८५१ 
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तन्तु-सन्ताने) के कारण महान्‌ है। ऐसी इस 
सुपर्ण अग्नि को घृत के बल से युक्त करता हूं 
(घ॒तं-वीयंमू-वीर्य शालो पुरुष में हो अग्नि धधकती 
है निर्वोर्य में नहों) । इस प्रकार स्वर भ्र्थात्‌ स्वर्ग 
की ओर श्रारोहण करते हुए पिण्ड व ब्रह्माण्ड का जो 
सूलस्थान (ब्रह्म) है, जिसे कि विष्टप कहते हैं, 
उस में हम जा पहुंचे ।” 

भ्रव प्रश्न यह है कि इस सुपर्ण नामक श्रग्नि 
के पंख कौन से है, जिन से यह अ्रग्ति उड़ान भरती 
है । इस संब पर शतपथ-ब्राह्मण व यजुवेद की 
शाखा-संहिताओं में विचार किया गया है । १शत- 
पथ-ब्राह्मण में यजु . १८५१ मन्त्र (श्ररित युनज्सि० ) 
को ही अ्रग्नि रूप सुपर्ण का ग्रात्मा मान लिया है । 
आर इस से श्रगले दो भन्त्र (१८।५२,५३) भ्रग्नि- 
रूप सुपर्ण के दो पंख मान लिये हे । इस सेब का 
स्पष्टीकरण सायणभाष्य में किया गया है। वास्तव 





१ तद्यन्मध्यमं यजु:। स आत्माउथ ये अभितस्तौ 
पक्ष । श. प्‌, ६।४॥४।६ 
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में मल्त्रगत वर्णनीय विषय ही पक्षों की आ्रात्मा व पंख 
आदि के अलंकार की ग्रसलो सामग्रो है। सन्‍्त्रों को 
जो पक्षो व पंखों की उपमा दो गई है बह मन्त्र 
और मन्त्रगत विषय में अभेद-बुद्धि मानकर ही है । 
यदि सुक्ष्म-वृष्टि से देखा जाये तो मन्त्रों का संकेत 
शरीरान्तर्गत भ्रग्नि से है, जिस के हृदय और 
मस्तिष्क ये दो पंख है । ये दोनों ही (हृदय ्रौर 
मस्तिष्क) इसी अध्याय के पूर्ववर्तों मन्त्रों में ब्रह्म 
और क्षत्र नाम से कहें गये हे । (सन इदं ब्रह्म 
क्षत्रं पातु) । ब्रह्म और क्षत्र हृवय और मस्तिष्क 
की शक्तियां हे । श्रतः हम यह कह सकते हे कि 
अग्निमय पुरुष अपने हृदय और मस्तिष्क रूपी 
दोनों पंखों के ब्रह्मबल व क्षत्रबल से प्रेरित हो ऊध्व 
को श्रोर उड़ान भरता है । अरब हम पंख रूपी 
सन्‍्त्रों का संक्षिप्त भाव यहां विखाते हे । 
पहें भ्रग्ति, ये तेरे फड़फड़ाने वाले दोनों 
पंथ, जिन से तू प्राप व आपयुरो भावों (रक्षांसि) 
“३ इसमौ तै पक्षावजरौ पतलिंगौ याभ्यां रक्षांस्यपह- 
स्पग्ने । ताभ्यां पतेम सुक्ृतामु लोक यत्र ऋषयो 
जग्मुः प्रथमजा: पुराणा: | बजु० १६१५२ 
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का हनन करती है। इन पंखों द्वारा हम पुण्यशालियों 
के लोक में जा पहुंचे, जहां कि हमारे पूरबंज आदि- 
युगीन ऋषि पहुंचे हुए हे ।” 

२ है भ्रग्नि ! तू सोम-रस से युक्त है। दक्ष 
है और ऋतसम्पन्न है । अमृतमय पंखों वाली, 
शक्तिशाली व भरणपोषण करने वाली है । तूं 
मस्तिष्क रूपी महान्‌ सधस्थ में ध्र्‌ व रूप में विराज- 
मान है। तुझे नमस्कार है, तू हमारी हिसा मत कर । 

भ्रस्ति के निम्न तीन रूप भी बताये गये हे 
पृथिवी अ्रन्तरिक्ष तथा चुलोक इन तोन स्थानों 
की दृष्टि से ये तीन रूप हे । तालिका में वे इस 
प्रकार रक्खे जा सकते है । 

१ पाथ्थिव-पवमान- स यदर्नये पवसानाय निर्वे- 

(शरोर प्रधान) पति यदेवास्यास्यां पृथिव्यां 

रूप तदेवास्येतेनाप्नोति । 
श. २।२॥१११५ 





२ इन्दुदक्ष: श्येन ऋतावा हिरण्यपक्ष: शक्‌तो 
भुरण्यु: । महान्तुसधस्थे ध्रुव आरा निषत्तो 
नमस्ते अस्तु मा मा हिंसी: | यजु० १८।५३ 
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यवस्य पवमानं रूपमासीत्‌ 

तदस्यां पृथिव्यां न्यधत्त । 

श. २।२।१११४ 

२ प्रान्तरिक्ष्य-पावक-अ्रथ यदग्नये पावकाय निर्व- 

(क्रिया प्रधान) पति यदेवास्थान्तरिक्षे रूप॑ 
तदेवास्थेतेनाप्नोति । 

श. २।२।१॥१५ 

यत्‌ पावक तदन्‍्तरिक्षे न्यधत्त 

श. २।२।१।१४ 

३. दिव्य - शुचि- अ्रथ यदग्नये शुच्ये नि्वे- 

(ज्ञानप्रधान) पति यदेवास्य दिवि रूप॑ 
तदेवास्पेतेनाप्नोति । 

श. २।२११॥१५ 
अ्रथ यत्‌ शुचिस्तद्ववि 

(न्यधत्त)श . २४२११।१४ 

अध्यात्म क्षेत्र में स्थूल शरीर से सम्बद्ध 

प्राणाग्ति तथा उदराग्नि पान श्रग्नि कही जा 

सकती है । सुक्ष्मशरीर सम्बन्धी ब हृत्पतिष्ठ 

प्राणाग्ति पावक अ्रग्नि हो सकती है । ग्रोर मस्ति- 


(४१ क्र पि-देव-विवेधत 


छातगंत विज्ञानामि श्॒ि प्रणि होती है। इन 
तीनों प्रकार को प्रलियों हो प्रवृद्ध करके तथा 
सक्रिय बनाकर मनुष्य ऋषित को प्राप्त कर सकता 


है। (प्रणिक्रषिः पद्मातः ) । 


ह98&६ 


अग्नि चयन 


वेद में आता है कि अग्नि मनुष्या ऋषयः 
समोधिरे” ग्रर्थात्‌ मनुष्य ऋषि श्रग्नि को प्रदीप्त 
किया करते हे । किन साधनों व उपायों से अग्नि 
प्रदीष्त होती है, इसका सृक्ष्म से सुक्ष्म विवेचन 
ब्राह्मणग्रत्थों के प्रग्ल्याधेय, श्रग्तिहोद्र, श्रग्तिचयन 
ग्रादि यज्ञ यागों में किया गया है । अग्निद्वारा 
ऋषित्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है इसके 
ज्ञान के लिए इन यज्ञ यागों पर भो विचार किया 
जाये तो यह बिषय स्पष्ठ हो सकता है। प 
इन यज्ञों के सब अ्रंगों, सब विधिविधानों को पूर्णरूप 
से हृदयंगम कर सकना भ्रति कठिन है। बाहा- 
कमंकाण्ड को सब क्रियाश्रों को युक्ति की कसौटी पर 
बुद्धिगम्य कर सकना अ्रशक्य है। परन्तु यह निश्चित 
है कि ये सब बाह्म-यज्ञ ग्रान्तरिक यज्ञोंके प्रतिनिधि 
हैं, सहायक है। प्रमुखता आ्राध्यात्मिक यज्ञों को 
है। ये बाह्य यज्ञ हमारे आन्तरिक यज्ञों को पूर्णता 
व निष्पन्नता में सहायक हे । यह विषय बहुत व्यापक 
है। प्रतः इस पर विशेष विचार न कर हम यह 
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देखने का प्रयत्न करते हे कि मनुष्य आन्तरिक 
प्रग्नि को प्रदीप्त करने तथा तदद्वारा ऋषित्व की 
प्राप्ति के लिए याज्ञिक दृष्टि से क्‍या उपाय कर 
सकता है ? उदाहरण के लिए ग्रग्निचयन का 
श्राध्यात्मिक भाव क्या हो सकता है यह कुछ प्रमाणों 
ब संकंतों के श्राधार पर दर्शाने का प्रयत्न करते है । 


यजुबेंद के ११वें भ्रध्याय से १८वें अध्याय तक 
प्रग्निवयन सम्बन्धी भनन्‍्त्रों द्वारा अग्निचिति का 
बर्णन किया गया है। अग्निचयन का श्र है भ्रग्न 
का चिनना१ प्रमुकर स्थान पर ग्रग्नि का रखना । 
अग्नि की उत्पत्ति भी इस श्रग्निचयन में समाविष्ट 
है। विश्नंसित३ व पृथक्‌-पृथक्‌ अ्रंगोंका परस्पर 
सनन्‍्धान करना, उन्हें एकसूत्रता में बांधना भो 
इसका कारये है । यह श्रग्नि का चयन ब्रह्माण्ड व 
पिण्ड दोनों क्षेत्रों में होता है। श्रग्निचयन सम्बन्धी 





१. यच्चिनोति तस्मात्‌ चितय: । श.प. ६। 
१।२।१७-१६ अ्रथ यश्चितेडग्नि:० । श.,प., 
६।१।२।२० । 

२ श.प.६।१॥२१२-२६ । 
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थे मन्त्र मानव में दिव्य उत्पत्ति,द्वितीय जन्म (हिजत्व) 
व आ्राध्यात्मिक शक्षितयों को ओर भी संकेत करते 
हैं। श.प.६।१।२।३४ में झ्राता है कि किस 
कामना से मनुष्य भ्रस्ति का चयन करता है ? 
इस सम्बन्ध में एक मत तो यह है कि “सुपर्णो 
मा भृत्वा दिवं वहादित्यु हैक श्राहु:” ग्रर्थात्‌ यह 
ग्रग्नि सुपर्ण बनकर मुझे छुलोक में वहन करके ले 
जाये। परन्तु याज्ञवल्क्य का पक्ष दूसरा है। उसका 
कथन यह है कि भ्रस्निचयन१ से प्राण प्रजापति 
का रूप धारण करते है । तदनन्तर प्रजापति देवों, 
दिव्यशक्तियों व इन्द्रियों मे देवत्व का सर्जन करता 
है श्रोर प्रग्नि के प्रभाव में विद्यमान दिव्यशक्तियां 
अमर हो जाती है । कहने का तात्पय यह है कि 
अग्निचयन से मनुष्य श्रमर हो जाता है। यही 
उसका दिव्य जन्म है। द्वितीय जन्म व द्विजत्व भो 
यही है। यहां यह बात ध्यान देने को है कि जैसी 
_ अग्नि होगी भ्रोर जितनी मात्रामेंर होगी उतना ही 

१ न तथा विद्यातृ०-श.प.६॥१॥२।३५ । 
२ यावानग्नि यववित्यस्य मात्रा तावतवेनमेतब्चि- 

नोति | श.प.६॥१।२२८ | 

बहवो होतेडइग्नयो यदेताश्चितयोत्थ यत्‌ कामा- 

येति० श॒.प. ६११।२॥१६ । 
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उस ग्रग्ति का तथा तत्सथ्वन्धो विव्यशक्तियों का 
चथन होगा । प्रध्यात्म में भी क्षेत्र भेव से प्रनेकों 
प्रकार की भ्रग्नियां हो सकतो हू । वाक्‌ श्रग्नि, 
सक्षु प्रग्ति, मस्तिष्क सम्बन्धी, मन व हृदय सम्बन्धी 
झरिनि। इस प्रकार अनकों श्रग्नियां हमारे शरीर में 
है। इन सब पर विचार न करके यहां इस लघु 
लेख में सामान्य रूप से श्रग्तिचयन व सावित्न होम 
द्वारा आध्यात्मिक क्ष दिव्य उत्पत्ति का संक्षेप में 
दिग्द्शन कराते हें । यजुबेंद के इन भ्रग्निचयन 
सम्बन्धी मन्प्नों को व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के 
बष्ठ फाण्ड से प्रारम्भ होती है ओर प्रारम्भ में 
सृष्टि के झ्राथय१ ऋषिप्राणों की शजरर ही संकेत 
किया गया है। श्रतः सृष्टि के आध्य-ऋषियों 
तथा माल में उनके प्रादुर्भाव की प्रक्रिया 
व॒स्वरूप-निर्धारण के लिए शतपथ ब्राह्मण 
के इस घष्ठ काण्ड का स्पष्टीकरण अत्यन्त आब- 
श्यक है। इसका ब्रह्माण्ड व पिण्ड इन दोनों क्षेत्रों में 
व्योरेवार पूर्णरूप से स्पष्टीकरण तो कठिन है 
पर प्रध्यात्म क्षेत्र में कुछ संक्षिप्त विचार करते हे । 





१. असद्दा इदमग्र आसीतृ० श.प.६।१॥१॥१। 
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शतपथ ब्राह्मण का यह षष्ठ काण्ड उखा 
सम्भरण' नाम से प्रसिद्ध है। इस काष्ड में वणित 
विषय तेत्तिरीय संहिता में 'उख्याग्निकथनम्‌' नाम 
से श्राता है। मंत्रायणी श्रादि संहिताश्रों में अ्नि- 
विति ब्राह्मणम्‌' नाम से बणित हुआ है । इन सबका 
तात्पय यही है कि ब्रह्माण्ड व पिण्ड में 'उखा' 
नाम से प्रसिद्ध स्थानों मे अग्नि का चयन तथा 
तत्सम्बन्धी सृष्टि को उत्पत्ति करनो है । 

अग्निचयन को यहां नीचे से लेकर ऊध्व॑ तक 
पांच वितियों से विभकत किया गया है। इससें 
पुरुष, अ्रश्व, गौ, अबि और अंज इन पांच पशुश्रों 
का भो आलम्भन होता है । ये पांच पशु पारि- 
भाषिक व झालंकारिक रूप के हे। हमारे विचार में 
ये पशु मनुष्य के झाभ्यन्तर अंगों से सम्दद्ध है । 
इस चयन-यज्ञ का प्रारम्भ मुख से होता है । 
(मुखतो वा एतद्‌ यज्ञमालब्ध० में, सं. ३।१११)। 
क्योंकि सर्वप्रथम अ्रग्ति का चयन मुख से होता है । 
मुखाग्नि द्वारा भ्रन्न-पक्षण से स्थल शारीरिक ग्रग्लि 
तथा ब्रह्मचर्य काल में शिक्षा आदि द्वारा सुक्ष्म-अग्नि 
प्रब॒ुद्ध व प्रावुभृत की जाती है। इस प्रकार स्थूल व 
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सूक्ष्म दोनों प्रकार को अग्नियों का चयन मुख 
से होता है । मुख ही प्रधान कारण होता है क्योंकि 
ब्रह्मचय काल में विद्याध्ययन करते हुए मुखद्वारा त्रयी 
विद्या का अध्ययन किया जाता है | इसलिए ब्रह्म 
की उत्पत्ति को दूसरे शब्दों मे मुख को उत्पत्ति 
कहा गया है। ऐसा व्यक्त अनूचान ग्र्थात्‌ श्रग्नि के 
सदृश देदीप्यमान होता है । शास्त्र से इसे अग्नि- 
कल्प कहा गया है । यह ब्रह्म ही श्रग्नि का मख है 
ग्रथवा यह श्रग्नि ब्रह्म का सुख है । इसी दृष्टि से 
ऋग्वेद श्रादि शब्द ब्रह्म, का प्रारम्भ अ्रग्नि देवता 
से होता है। (मुख ह्तदग्ने यंद्‌ ब्रह्म) । श्रागे 
सब दिव्यशक्तियों की उत्पत्ति का सिलसिला 
सर्वप्रथम भ्रग्नि की उत्पत्ति१ से चालू होता है । 


अग्निचयन में सर्वप्रथम ऋषियों३ को स्मरण 
किया गया है। ये ऋषि सृष्टि के विभिन्न स्तरों के 





१ स(अग्नि:) यदस्य सर्वेस्थाग्रमसृज्यत तस्मादग्रि- 
रग्निहे वे तमग्निरित्याचक्षते ।श , प , ६११॥१॥११ 
२ असुद्वा इदमग्र आ्रासीतृ० श.प. ६।१॥१॥१ | 
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ग्राद्य प्राण हे। किस चिति में कौन सा ऋषि है वह 
तालिका में निम्न प्रकार है :-- 


चिति -“+- ऋषि 
१ प्रथमा --- प्रजापति 
२ ह्वितीया --- देव 
३ तृतीया “--  इच्द्राग्मी,विश्वकर्मा 
४ चतुर्थी --- ऋषय: 
५ पंचमी ---  परसेष्ठी 


इस प्रकार उपयुक्त चितियों के ये प्रजापति 
झ्रादि ऋषि है । थे विभिन्न स्तरों के प्राण हें । 
इनका पिण्ड की दृष्टि से संक्षिप्त भाव यह है कि 
प्रथम चिति के समय मानव की गर्भावस्‍था व शेशव 
काल से प्रजापति प्राण सक्रिय होते हें । द्वितीय 
जन्म व आध्यात्मिक उत्पत्ति में भी प्रजापति का 
दिव्य रूप सक्रिय होता है । उसी प्रकार द्वितीय 
चिति में देव श्र्थात्‌ इन्द्रिय शक्तियां उद्बद्ध होतो 
है । श्राध्यात्मिक उत्पत्ति में उनका दिव्य रूप 
प्रकट होता है। तृतीय चिति में इन्द्र श्रौर भ्रग्नि 
तथा विश्वकर्मा रूप होता है । चतुर्थ चिति में 
स्वयं ऋषित्व सक्रिय व उद्बुद्ध होता है 
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है और श्रन्त में पंचमी चिति में परमेष्ठी जागृत 
हो जाता है। इन सब ऋषि प्राणों को प्रदीष्त 
करने वाला मध्य का केन्द्रोय प्राण १ इन्द्र नाम 
से कहा गया है । 

इन चितियों का ब्रह्माण्ड व पिण्ड में क्‍या 
महत्व है, किन २ श्रग्नियों का चयन होता है, 
इत्यादि बातें गुह्य रूप को है । परन्तु प्रजापतित्व 
व देवत्व ग्रादि के ज्ञान व उनकी प्राप्ति के लिए 
इन चितियों के स्वरूप व उनकी सुक्ष्मता को जानना 
भी प्रत्यन्त श्रावश्यक हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण 
में ग्राता है कि पिण्ड से प्राणों की दृष्टि से पुरुष 
शरोर के सात विभाग किये गये हे । यथा नाभि 
से नीचे के दो, नाभि से ऊपर के दो, पाश्व (पक्ष) 
दो तथा प्रतिष्ठा स्थान एक । शिष्य के द्वितीय जन्म 
तथा उसमें देवत्व को उत्पत्ति के लिए श्राचाय इन 





१ स योथ्यं मध्ये प्राय. । एप एवेन्द्रस्तानेष 
प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणेन्द्र यदेन्द्ध तस्मादिन्ध 
इन्धो ह वे तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । 

श.प. ६।१।१॥२ । 
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सातों अ्रंगों को श्री१ (रस) को ऊध्व में सिर को 
ओर प्रेरित करता है । सिर को शिर इसलिए 
कहते हे कि इससे सब देवशक्तियां व इन्द्रियों 
आश्रय लिए हुए है । समग्र शरीर की श्रो ब्रह्मचर्य 
के द्वारा ही ऊध्वे में सिर की ओर गति करती है । 
हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि शरोर के सब 
यज्ञ व समग्र देवशक्तियां ब्रह्मचर्य पर हो ग्राश्रित 
हैं। ब्रह्मचर्य से ही इनका यज्ञ सुचारु रूप से चालू 
रहता है। परन्तु बीर्य रूपी रस के ग्रध: पतन से 
यह श्रो विनष्ट हो जाती है। सब श्रान्तरिक यज्ञ 
विनाशोन्मुख हो जाते हे श्रौर देवशक्तियां भो 
प्रसुप्त व प्रच्छन्न पड़ो रहती है । जब ब्रह्मचयं द्वारा 
मनुष्य ऊध्वरेतस्‌ बन जाता है तब सम्पूर्ण शरीर की 
श्री भी ऊध्वंगति वाली हो जाती है। (समुद्ृहन्ति) 
इस अवस्था में विद्याप्राप्ति का रुझ्नान हो जाता है 





१ येवेतेषा सप्तानां पुरुषाणां श्रीर्यों रसस्तमेत- 
दूध समुदृहन्ति. तदस्पेतच्छिरस्तस्मिन्नेत- 
स्मिन्‌ सर्वे देवा: श्रिता: । अब हि सर्वेभ्यो देवेभ्यो 
जुद्बति तस्माद्वेवेतच्छिर, । श॒.प. ६।१११॥७ 
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औ्ौर ध्यान में मन लगता है। ध्यानादस्था में कुछ 
प्रौर श्रम ब तप करनें से त्रयी रूप ब्रह्म को उत्पत्ति 
होती है । वेदप्रतिभासित होने लगते है । इस 
ग्रवस्था में पहुंचकर मनुष्य का प्रतिष्ठित स्थान 
ब्रह्म ही बन जाता है। 

ग्रागे इस श्रग्ति को आधार बनाकर पृथ्वी, 
प्रत्तरिक्ष द्यु तथा दिशाप्रों सम्बन्धी सृष्टियों का 
वर्णन हुआ है | ये सब अग्नि की चितियां है। इन 
चितियों की पूर्णता व निष्पन्नता में सविता का 
प्रमुख स्थान है। सविता ने इन चितियों को देखा ।१ 
उत्पत्ति के लिए प्रेरित किया। इसलिए सबिता 
हारा निष्पन्न कार्यों को सावित्न-होम भी कहा 
जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य में प्रग्ति कोर 
उत्पत्ति व उसका विविध स्थानों में चयन बार बार 
की ग्रान्तरिक प्रेरणा (सावित्वाणि-घु प्रसवेश्वययों - 
प्रसवोष्भ्यनुज्ञानम्‌ प्रेरणम्‌) पर निर्भर करता है । 


न लक कक किक थम लीन 
१. तेषां चेतयमानातां सवितैतानि सावित्ाष्य- 
पश्यतु-तस्मात्‌सावित्ाणि, यत्सावित्राणि 
हुयन्ते प्रसूत्या । श. प.६।२।११ | मे.स., 
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शास्त्रों मे सविता का धाम ऊध्बेतम लोक माना है 
अर्थात्‌ अध्वेतम लोक में स्थित हो यह सविता 
सब देव शक्तियों को प्रेरित करता है । यह हम 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से प्रकाशित आत्म- 
समर्पण नामक पुस्तक में प्रदशत कर चुके है । 
सावित्र कर्म अनेकों प्रकार के दर्शाए गये हे । 
इस सावित्र-होस में भ्रग्नि श्रादि दिव्यशक्तियों को 
उत्पत्ति के लिए सबिता सम्बन्धी प्रेरणाये आ्राहुति 
रूप में पड़तो रहतो हे । इससे यह स्पष्ट है कि 
अह्माण्ड में सविता भगवान्‌ की प्रेरणा से तथा पिण्ड 
में सविता स्थानीय आल्तरिक (मन) प्रेरणा से 
अग्निप्रधान दिव्य जोवन की उत्पत्ति होतो है । 
दनिक भ्रग्नि होत्न भी यदि मानव में श्रग्नि उत्तत्ति 
का साधन बनता है तो यह भो सावित्न कर्म के 
ग्न्तर्गंत परिगणित किया जायेगा + उदाहरण के 
तौर पर मन के सवितुरूप को तथा तत्सम्बन्धो 
सावित्न-कर्म को हम यहां प्रदरशित करते हे । 

सन सविता है । क्योंकि मानसिक इच्छा हो 
कार्य को करने के लिए प्रेरणा देती है । प्रेरणा 
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देने के पश्चात्‌ यह मन स्वयं रेतस्‌ रूप से झ्राहुति 
भाव को प्राप्त कर प्राण रूपी चमस द्वारा वाक्‌ 
रूपी योषा (स्त्री) में जाकर पड़ती है । ब्राह्मण 
ग्रन्थ के पारिभाषिक शब्दों में वाक्‌ त्रुक है प्राण 
खुब है। ज्रुक्‌ योषा है (स्त्री हे)लुब पुरुष है मन 
रेतस है। आधुनिक भाषा में उपर्युकत कथन को 
इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हे कि यह मनरूपी 
सविता स्वयं रेतस्‌ रूप को धारण कर अपने आप 
को प्राण रूप खुबा (चमचा) द्वारा वाक्‌ अ्रग्ति से 
सिड्चित करता रहता है। इससे वाक्‌ अग्नि प्रबुद्ध 
ब प्रवृद्ध होती है । श्रर्थात्‌ मन प्राण के साथ सम्पर्क 
कर संकल्प रूप को धारण करता है यदि मन के 
साथ प्राण का सम्पर्क नहीं है तो यह मन केबल 
इच्छामात्र रह जाता है । इच्छामात्न से कोई 
काम सिद्ध नहीं होता, सिद्धि के लिये प्रबल संकल्प 
चाहिये । प्रबल संकल्प उसी समय जागृत होता 
है जब मन का प्राण के साथ सम्पर्क होता 
है। पारिभाषिक शब्दों में मन रेतस्‌ है प्राण 
इस रेतस्‌ को धारण करमे वाला ज्ुब (चमस) 
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है श्रौर वाकू रूप योषा में यह मन रूपी रेतस पड़ता 
रहता है। इस प्रक्षिया से वाक्‌ अ्रस्नि प्रवुद्ध होती है। 
अरब जिस समय मन प्राण के साथ सम्पर्क कर 
संकल्प रूप धारण कर लेता है तब यह श्राहुति 
हो जातो है। उस समय एक और वस्तु इस श्राहृति 
द्रव्य में श्रा मिलती है, वह ऋत रूप जल है जो कि 
मस्तिष्क में विद्यमान बाक्‌ लोक॥से उत्पन्न होकर 
इस संकल्प में श्रा सिलता है। जब 'ऋत जल आा 
मिला तब त्रयों विद्या २भो भ्रा धमकती है । तदनन्तर 
सब देवों का प्रजनन करते वाला प्रजापति भी 
१. ग्रथ यास्ता आप आयन्‌ वाचो लोकादेतास्ता । 
श.प. ६३१६-१० । 
२ ब्रह्मेव प्रथममसृजत त्रयीमेव विद्या सैवास्मा 
प्रतिष्ठाधभवत्‌ू तस्मादाहु ब्रह्मास्यथ सर्वस्य 
प्रतिष्ठेति तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठा 
होषा यद्‌ क़ह्म तसयां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितो- 
इतप्यत । श.प. ६।१+१८ । 
सोनया वय्या विद्या सहाप प्राविशतृ० 
श॒ पे ।६।॥१॥१।१०। 
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आरा पहुंचता है। इस प्रकार मनुष्य में ये सब शक्तियां 
उदबुद्ध हो जाती है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
प्राण सम्पक्त मन में इतना प्रबल संकल्प होना 
चाहिये कि कुछ काल पश्चात्‌ मस्तिष्क में ऋत रूप 
जल (आप:) का उद्गम होने लगे, और ऋत- 
म्भरा प्रज्ञा पंदा हो जाये। इस पारदर्शक ऋत रूपी 
जल मे ब्रयी विद्या के साथ देवशक्तियों का प्रजनन 
करने बाला प्रजापति भी उद्बुद्ध हो जाये तब 
ये सब मिलकर एक आ्राहुति बनती है । प्राचोन 
समय में आचार्य श्रपने शिष्यों में उपर्युक्त श्राहुति 
को डालते थे। यह ग्राहुति बाक्‌ में पड़ती थी और 
वेदों के विद्वान्‌ बनने के साथ साथ उनमें विव्यता 
व आध्यात्मिकता का श्री प्रादुर्भाव होता था । 


इस प्रकार वाक्‌ का बड़ा महत्व है शास्त्रों में 
बाक्‌ को हो पृथ्वी माना है१ । पृथ्वी में प्रस्नि समा- 
विष्ट है श्रतः मुखस्थ वाक्‌-पभ्रग्नि को पार्थिवाग्नि 
कह सकते है । यह वाक्‌ भ्रग्नि नाभि से नीचे के 
उदर व उपस्थ आदि श्रंगों में भो पहुंचतो है । 
परन्तु जब वाक्‌-भ्रग्ति गायद्वी का रूप धारण करतो 


१ इयं (पृथिवी) वाक्‌ । ऐ.ब्रा. ३,।३।१॥१० । 
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है तब उसका वह दिव्य रूप होता है श्रौर मुख से 
उत्पन्न होकर यह गायत्री रूप भ्रग्नि, उदर उपस्थ 
आदि नोचे के भ्रंगों को अभिव्याप्त कर उन्हें वासना 
रहित करती है। सामान्य अग्नि और गायत्री 
अग्नि में एक भेद यह भी है कि गायत्वी अग्नि पृथ्वी 
पर रमण नहीं करती वह ऊध्वंगति वाली होतो है । 
इस श्रवस्था में पुरुष अध्वेरेतत बनता है । 

यह विषय हम “विष्णुदेवता' नामक पुस्तक 
में विस्तार से दर्शा चुके हे । इस प्रकार बाक्‌ श्रग्नि 
और उपस्थ भ्रादि की अग्नि एक हो है। जो व्यक्ति 
ग्रहमच्य धारण न कर शिश्न आदि के दुरुपयोग 
द्वारा इस अग्नि को विनष्ठ कर देता है उसको 
बाक्‌ ग्रग्नि भी विनष्ट हो जाती है। उसकी 
वाणी में तेज व श्रोज नहों रहता । विद्या भी क्षीणता 
को प्राप्त हो जाती है। इस कारण वाक्‌ अ्रश्नि 
और उपस्थ श्रग्नि एक हो हैं। इन दोनों श्रग्नियों 
को धारण करने वाले अ्रंग पृथिदी कहे गये हे । 
इस दृष्टि को ध्यान में रखकर याज्ञिकों ने प्राजा- 
पत्याहुति” को मौन होकर देने का विधान किया 
है। क्योंकि प्राजापत्य कम में अ्रग्ति सुख़ में न 
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रह कर सम्पूर्ण रूप में योनि व शिश्न में उपस्थित 
रहनो चाहिये । यही रहस्य उपनिषद्‌ में मत और 
बाक्‌ के पारस्परिक संघर्ष में प्रजापति द्वारा मन का 
पक्ष लिये जाने पर वाक्‌ का प्राजापत्य ग्राहुति के 
समय मोनावलम्बन का प्रण लेने में स्पष्ट 
किया गया है । 

यह सावित्र-होम यजुर्वेद के ११वें श्रध्याय में 
वर्णित हुआ है । वहां ग्राता है कि सविता सर्वप्रथम 
यह निश्चय करता है कि किस भ्रग्नि को खोदकर 
बाहर निकालना है। यह निश्चय करके वह वाणी 
रूपी कुदाल (अभि) द्वारा पृथ्वी के सधस्थ से 
भ्रग्नि की खुदाई करता है श्रौर ऊध्वं में मस्तिष्क 
की ओर उसे प्रेरित करता है। सविता की प्रेरणा 
से यह अग्नि की ज्योति: शिखा रूप में मस्तिष्क 
में पहुंच तत्रस्थ ऐडियिक शक्तियों को फंलाती, 
उद्बुध करतो व दिव्य बनाती है। यह गायत्री 
अ्रग्नि त्रिपदी कहलाती है। शरोर में ये तोन पाद 
मुख, नाभि तथा मस्तिष्क हो सकते हैं। पाथिव 
क्षेत्र से उदबुद्ध हो यह श्रग्निजिस २ मार्ग 
का अवलस्बन करती है उस २ सार्ग को सबिता 
देखता रहुता है । 
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अ्ष्टपदा गायत्नी नाभ से प्रच्यात घह ज्योति 
कईयों की दृष्टि में अ्रष्टचक्रों में गति करने वाली 
कुण्डलिनो भी हो सकतो है । मुख से उत्पन्न हो 
यह गायत्नी नीचे के अंगों को अ्रभिव्याप्त कर लेती 
है परन्तु यह नीचे रमण नहीं करतो । पथ्वो स्था- 
तीय नाभि प्रदेश से ऊध्व॑ को ओर प्रयाण करती है 
झ्ौर दीपशिखा की भांति योगी पुरुषों को दृष्टि- 
गोचर होती है । 
अग्ति का उत्खनन 

बाक्‌ रूपी (अश्थि) कुदाल द्वारा अग्नि का 
उत्खनन शरीर के उदर हृदय तथा मस्तिष्क इन 
तीनों स्थानों पर होता है। यह उत्खनन श्रमुक 
स्थान पर ध्यान को केन्द्रित कर संकल्प बाली वाक्‌ 
का प्रसेग करने से होता है। शरीर व झिर आ्रादि को 
उखा इसलिये कहा जाता है कि इनमें विद्यमान 
अ्रग्ति को खोदना होता है। उखा शब्द 'उत्खा१ 
उत्खवन से बना है। अग्नि के उत्खनन के लिए 
सविता की प्रेरणा श्रावश्यक है। सविता का स्थान 


१ इमाल्लोकानुदखनन्यदुदखनस्तस्मादुत्थोत्खा हू 
व तमुखेत्याचक्षत । श॑ प ६॥७॥१॥२३ । 
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मस्तिष्क है यहां से शरीर के सब भ्रंगों को प्रेरणा 
जातो है। यजुवेंद के ११वें भ्रध्याय के प्रथम पभनन्‍्त्र 
सविता को प्रेरणा से सम्बन्ध रखते है । इनके 
प्रेरणारूपी कार्यकलाप को शतपथब्राह्मण में 
सावित्र होम भी कहा गया है। अ्रब हम इन मन्त्रों के 
ग्राधार पर म्ावित्र होम का संक्षिप्त रूप प्रदशित 
करते हू । 

(सर्वप्रथम हमें यह दृढ़ निश्चय कर लेना 
चाहिये (विचायूय)कि दिव्य अग्नि की ज्योति 
पृथिवी से खोदकर ऊध्व में ले जानी है। इसके 
लिये प्रथम कर्तव्य यह है कि मन का धी के साथ 
योग किया जाये (यूंजते मन उत युंजते धियः) । 
मस्तिष्क का अ्धिपति सबिता यह कार्य करता है । 
धो प्रज्ञाकन्रों (छ:0॥॥ (/शा0७४)को कहते हैं। 
याज्ञवल्क्य ने इन्हें २प्राण नाम दिया है। वास्तव में 
१ युञ्जान. प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः । 

अग्तेज्योति निचाय्य पृथिव्या ग्रध्याभरत्‌ । 

यजु .११॥१ । 
२ प्राणा धिय. । श.प. ६॥३॥१॥१३ । 
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प्राण, प्राणायतन, प्रज्ञाकेन्द्र, धी व इन्द्रियां श्रादि 
संज्ञायें एक ही तत्त्व के द्योतक हे । मन्त्र कहता है कि 
सर्वप्रभभ हमे मन का इन प्रन्नाकेन्द्रों (धी) के 
साथ योग करना चाहिये । प्रन्ञाकेन्द्रों से संयुक्त 
मन को युक्‍्तमन' कहा गया है । क्‍योंकि संसार 
के सभी कार्य युक्तमन से हो सफल होते है। १श्रयु- 
क्तमन से संसार का कोई भी कार्य सुचारु रूप से 
नहीं हो सकता । और दिव्य भ्रग्नि की उत्पत्ति तो 
बिना युकतमन के नितरां असम्भव है । इस लिये 
अग्नि की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम मन को प्राणों 
व प्रज्ञा कनद्रों से युक्त करे । मन की इस युकता- 
वस्था को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि 
र्सविता की प्रेरणा निरन्तर होती रहे (सबवितुः 
सबे) । तदनन्तर प्राणसंयुक्त सम्पृर्ण मानसिक 
शक्ति से लोक की श्रोर ऊध्वारोहण (स्व घाय 
१ न ह्ययक्तेन मनसा किचन सम्प्रति शक्‍्नोति 
कतुंम । श॒. प.६॥३॥१॥१४ । 
२ युक्‍तेत मना वय देवस्थ सवितु' सवे | स्व- 
ग्याप्र शक्तूया । यजु ११॥२। 
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शक्त्या) करने का प्रयत्न करे । हें १ऋषियो ! 
चुलोक में आरोहण कर जाओ, भयभीत मत होझो । 
इस२ ऊर्ध्वारोहण के समय ये देव-दिव्य- 
इन्द्रियां सकता की प्रेरणा से धी-बुद्धिकेन्द्रों से 
युक्त होकर मस्तिष्क व मस्तिष्क से भो ऊपर 
झुलोक की झ्रोर प्रथाण करते हुए एक महान 
व दिव्य ज्योति: व प्रकाश पुझ्ज को उत्पन्न करने 
लगते है पह सब सरिता देव की प्रेरणा का परिणाम 
है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक स्थिति ऐसी आतो है 
जब क्रि मस्तिष्क में विद्यमान सविता की प्रेरणाये 
स्वतः होतो है उनके लिये प्रयत्न करने की श्राव- 
श्यकता नहीं रहती। आगे ३चतुर्थ मन्त्र में श्राता है कि 
१ आरोहत दिवमुत्तमामृषयों मा बिभीतन । 
अथवे .१८।३।६४ । 

२ युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वयंतो धिया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्योति. करिष्यत सविता प्रसुवाति तान्‌ ।॥। 
यजु० ११॥३ 

३ यजञ्जते मन उत यड्जते धियो धिप्रा विंप्र- 
स्थ बृहतो विपश्चित । वि होता दध वय- 
नाविद्देक इन्मही देवस्य सक्ति परिष्ट्तिः । 
यज ० ११॥४ 
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विग्र लोग उत्त महान्‌ जिप्र भगवान्‌ के अन्दर सन को 
युक्त करते हे श्रौर फिर धो को युक्त करते है । 
मस्तिध्क में विध्वमान सबके ज्ञान व कर्मों के 
ज्ञाता (वयुनावित्‌) सविता का एक कार्य यह भी 
है कि वह सब अंगो (होता) को एकरूप (एक इत्‌ ) 
में कर देता है श्र्थात्‌ इन का बेविध्य समाप्त होकर 
इनमें एकता व एकतानता श्राजाती है यह सविता 
देव का महान्‌ स्तुति के योग्य कार्य है । 

आगे ४ वें मन्त्र १ में अगलो भूमिका का चित्र 
इस प्रकार खींचा गया है कि सविता रूप मन और 
इन्द्रियों की इस एकत्व की स्थिति में दिव्यज्ञान को 
उत्पन्न करने वाले सोम रूपी अ्न्नों के साथ इन का 
योग होता है । सोम भक्षण से इन मन व इन्द्रियों में 
सब से पूर्व जिस शक्ति का प्रकाश व प्रकटीकरण होता 
है, बह ब्रह्म है। यह ब्रह्म व्रयोविद्या व शरोर में 
ऐन्द्रियिक दिव्य ज्ञान है । सोम भक्षण से उत्पन्न 
१ यूजे वा ब्रह्म पूर्व्य नमोप्निवि शलोक&एतु 

पथयेव यूरे: । 

शुष्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्ना आ ये धामानि 

दिव्यानि तस्थ्‌: )। यज्‌ ११५ । 
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हुआ यह ब्रह्मतान इन सन व इच्द्रियों का प्राण१ 
बन जाता है। सोम के लिये मन्त्र में नमः शब्द का 
प्रयोग हुआ है । क्योंकि सोम को वृद्धि से मनुष्य 
सौम्य बनता है। उस में नम्नता पंदा होती है । 
अतः सोम का एक नाम नमः भी है। इस प्रकार 
मन व इन्द्रियों की एकता मे सोम के सम्पक से जो 
ब्रह्म सम्बन्धी दिव्यज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसका 
परिणाम यह होता है कि मनुष्य लोक में तो उस की 
कीति फंलती ही है, पर दिव्यलोकों में विद्यमान 
झमर देवों मे भो उस को कीति जा पहुंचती है । 
जिस प्रकार २राजा के प्रयाण करने पर राजसभा 
के सब सभासद भो राजा का ग्रनुगमन करते हु, 
उसी प्रकार मनुष्य को इन्द्रियां व सन भ्रादि सम्पूर्ण 
शक्तियां ऊर्ध्वारोहण में सविता का अनुगसन 





१ प्राणो वै ब्रह्म पृव्येमन्नं नमस्तत्तदेषेवाहुति- 
रन्रमेतयैव तदाहुत्यैतेनान्व प्राणानेतस्मे कर्म- 
णे युक्ते । श.प.६।३।१॥१७ । 

२ यस्थ प्रयाणमन्वच्य इद्‌ ययुर्देवा देवस्थ महि- 
मानमोजसा । य. पाथथिवानि विममे स एतशों 
रजासि देव. सविता महित्वना | यजु ११।६ 
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करती हे । जितने भी पार्थिव अर्थात्‌ शारीरिक 
संस्थान है, उन सब का यह सविता अपने ओ्रोज से 
पुनर्निर्माण करता है। अन्त में सर्वप्रेरक सविता 
प्रभु से प्रार्थना है कि 'हे१ सर्वप्रेरक सचिता देव ! 
तू इस सावित्न-यज्ञ को प्रेरित कर, इसे पूर्ण कर, 
दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये इस यज्ञपति को तू 
सदा प्रेरित करता रहे । ज्ञान को पवित्न करने वाला 
यह दिव्य गन्धर्व हमारे ज्ञान को पवित्र करे । और 
वाणियों का स्वामी हसारी दाणी को दिव्यज्ञान से 
मधुर बनावे ।” “यहूर सावित्र-यज्ञ देवों का रक्षक 
है। जीवात्मा के सच्चे सखा भगवान्‌ को प्राप्त 
कराने वाला है भ्रान्तरिक स्थानो को जिताने बाला, 
एंश्वयों को जिताने वाला तथा स्वर्ग को प्राप्त 
कराने वाला है ।” 

१ देव सवित. प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय 
दिव्यो गद्चवें: केतपू कंत न. पुनातु वाच- 
स्पतिरवाच॑ न स्वदतु । यजु ११७ । 

२ इमं नो देव सवितर्यज्ञ प्रणण देवाव्यं सखि- 
विद सत्राजितं धनजितं स्वरजितम । ऋचा 
स्तोम॑ समर्धय गायत्रेण रथन्तर बृहद्‌ गायतर- 
वर्तेन स्वाहा । यजु.११॥८ ! 
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ये उपयुक्त ग्राठयजुर्मन्त्र हु । इन से साविव्न- 
होम किया जाता है। सावित्नहोम को दूसरे शब्दों 
में सविता की प्रेरणायें व सावित्न कर्म कहा गया है । 
इस साविव्नहोम व सबिता की प्रेरणाओं का क्‍या 
स्वरूप है यह उपयुक्त ग्रा5 मन्त्रों के आधार पर 
जाना जा सकता है। एक वाक्य में यह कहा जा 
सकता है कि मन व इन्द्रियां आदि शारीरिक शक्तियों 
को चहुं ओर से समेट कर ऊर्ध्वारोहण करते हुए 
मस्तिष्क में एकाग्र करना और इतना एकाग्र करना 
कि इन का वेविध्य समाप्त होकर एक चेतना 
प्रवाह ही अवशिष्ट रहे यह सावित्न-होम का एक स्वरूप 
है। इस सावित्रहोम के द्वारा मस्तिष्क की ग्रर्नियों 
को प्रदोष्त किया जाता है। श्रग्नि को प्रदीष्ति के 
लिये भ्रागे मन्त्रों मे कुछ साधन बताये गये हे, जिन 
पर केबल हम संक्षिप्त टिप्पणी ही प्रस्तुत करते है । 
आठ मन्त्रों से एक आहुति -- 
१३न ग्राठ मन्क्नों स केबल एक ही आहुति देनी 
१ य कामयेत क्रध्नुयादिति तस्य सक्ृत्‌ सर्वा- 
ण्यनुद्रुत्य जुहुयात्‌ ऋध्नोति। अथ य॑ कामयेत 
पापीयान्स्यादिति तस्य नाना जुहुयातू । 
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है पथक २ नहीं । यह ही समृद्धि १ संफलता का 
सूचक है। इस का भाव यह है कि इन आठ सन्‍्त्रों 
में जो जो बातें कही गई हे उन सबको एक बार में 
ही करना है। कोई किया कभी कर ली कोई कभी 
या तोड़ २ कर को तो इस से सफलता नहीं मिल 
सकती । ऐसा समझना चाहिये कि इस शिरोयज्ञ 
में ग्राठ मन्त्रों बालो यह एक ही आहुति है। 

सन्‍्तत होम-- 
दूसरे यह होम आविच्छिन्न धारा रूप से होना 

चाहिये। अर्थात्‌ मन व इन्द्रियां श्रादि को एकाग्रता 

की ग्रवस्था निरन्तर बनी रहनी चाहिये । मध्य 
में ग्रवकाश होने पर अन्य विघातक विचार प्रविष्ट 
होकर इस के उद्देश्य को विनष्ट कर दंगे । 

२ अ्रथ यदेकामाहुतिमष्टाभि येजुर्भिजुहोति तस्मा- 
देकस्मे सते बहुवों बलि हरन्ति बहवो हास्य 
वलिहुतो भवन्ति ॥ मैं, सं. ३॥१॥१ । 
तस्मादियेका सत्यष्टधा विहिता । 

श.प. ६।३॥१॥३ । 
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(देवताओं को भय हुआ कि कही हमारे इस 
यज्ञ के विधातक राक्षस श्रनुप्रविष्ट न हो जाबें । 
इस लिये ऊहोंने इस साविव्होम को सततरूष 
(सन्ततहोम) में किया । 
अपादढा-- 

इस प्रकार इस सावित्नहोम को निरन्तर 
धारा रूप में करते रहनें पर विधातक श्रासुरी 
विचार प्रविष्ट नहों हो सकते । क्योंकि वे इस 
सन्ततहोम! को तेज धारा को सहन नहीं कर 
सकते । इसी लिये इसे श्राघाढ़ा२ भी कहा गया है । 
ऊर्ध धारा-- 

सन व इन्द्रियों को एकाग्रता को ग्रवस्था में 
१ ता सनन्‍्तता जुहोति । एतद्गे देवा अ्रविभयुयद्द 

न इह रक्षासि नाष्ट्रा नान्वयेयरिति त एतं 

सन्ततहोममपश्यन्‌ रक्षसां नाष्ट्राणामनन्व- 

वायनाय तस्मातू सम्तता जुहोति | श.प. 

६॥३।१॥५ । 

२ तामुपाधायासुरान्त्सपत्वान्‌ श्रातृव्यानस्मात्‌ 
स्वस्मात्‌ असहन्त । यदसहन्त तस्मादषाढ़ा 
श., प,७॥४।२३३ । 
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निरन्तर ऊध्बं को श्रोर प्रवाहित होने वाली यह 
चेतना की धारा ऊध्वंधारा कहलाती है। श.प. 
६।३।१॥१४ में कहा है कि “तामूर्ध्यामुद्गृहणन्जु- 
होति । इमां तदूर्ध्वा रूपरु दगृहू णाति। तस्मा- 
वियमूर्ध्वा रूपे: । 

प्र्थात्‌ ग्राठ मन्त्रों से दी जाने वाली यह श्राहुति 
धारा रूप में ऊध्वे की ओर प्रवाहित की जातो है । 
यह ऊर्ध्वारोहण का संकेत मन्त्रों में स्वग्यांय 
शक्त्या' तथा स्वरयंतों धिया दिवम्‌' वाक्यों द्वारा 
निर्दिष्ट हुआ है । 


आहुति साधन वाकू और प्राण-- 
१इस शिरोयज्न में प्राहुति के साधन वाक्‌ झौर 


१ प्राणों वे खुब. प्राण प्रजापतिरथ या सा 
वागासीत्‌ एषा सा खुगू योषा वे वाग्‌ योषा छुग्‌ 
ग्रथ यासता ञ्राप आयन्‌ वाचोलोकादेतास्ता: 
यामेतामाहुति जुहोति । श.प, ६॥३॥१॥६ 
झथ यः स॒प्रजापति स्त्रय्या विद्या सहाप: 
प्राविशद्‌ । श.प. ६३।३।१ 
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प्राण है । कसंकाण्ड को भाषा में ये दोनों खुव व॑ 
ल्रग्‌ कहलाते हें। प्रजनन की भाषा में इन्हे प्रजापति 
झौर योष नाम दिया गया है। वाक्‌ योवा है श्रोर 
प्राण प्रजापति है। यह बाक्‌ मस्तिष्क के विश्वरूप 
पश ( जल- मस्तिष्क द्रव ) में तेरते 
हुए ब्रह्मरूपी हंस को वाक्‌ है। यह 'बाचो लोक' 
कहलाता है। प्राण और इस वाक लोक के सम्पर्क से 
एक रस पंदा होता है। (झाप आयन्वाद्यो लोकादे- 
तास्ता:) । इसो रस को ये ऐन्द्रियिक शक्तियां 
यज्ञ में डालती रहतो हे और अपने २ कार्य का 
निर्वाह करती हूं । इस वाक्‌ और प्राण के सम्पर्क 
से एक चिनगारी, विद्युत्‌ व श्रग्ति पेदा होतो है, जो 
कि ऐन्द्रयिक बल्बों (गोलकों)को प्रज्वलित कर 
देती है। इच्ध्रियों के कार्य करने का यह प्राचीन 
वर्णन है। इसी रस (श्राप: ) में यह प्राण प्रजापति 
त्रयो-विद्या द्वारा प्रविष्ट होता है, जिससे कि भनुष्य 
को त्रयी-विद्या में निहित तद्‌ द्वारा प्रतिषादित सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड का ज्ञान हो जाता है। साविन्नहोम सम्बन्धी 
ग्राठ भन्‍्त्रों से सततख्य में एक श्राहुति देने पर 
इख्ियों में अग्नि को उत्पत्ति होती है। शतपथ 
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ब्राह्मण में आता है कि “१झ्रग्नि देवों से उत्क्रमण 
कर गई। उन देवों ने कहा कि यह भ्रग्नि पशु है। 
पशु पशुओ्नों के संघ में हो जाता है । श्रतः इस पशु- 
अग्नि को पशुरूपों इन्द्रिय-गोलकों में प्राप्त करते 
है। क्योंकि यह पशु अग्नि श्रपने पशुरूष में प्रकट 
होती है। वे पशु गो, श्रश्व श्रौर पुरुण हे ।” हमें 
यहां पर स्मरण रखना चाहिये कि ये तीन पशु 
गुह्मभाषा में मनुष्य के आन्तरिक ग्रवयव हे । 
अब विचारणीय यह है कि ये गो, भ्रश्व श्रौर पुरुष 
भनुष्य के आ्रान्तरिक श्रवयव किस प्रकार हें ? हम 
और पशुओं पर विचार न करके उदाहरणार्थ 
अश्व पर विचार करते हे । श्रश्व ग्रान्तरिक सूर्य है 
जिस को सप्तरश्मियां सिर में सप्तप्राणों द्वारा 
चहुंओर बिखर रही हे । परन्तु प्रमुख रूप से यह 
अश्व चक्षु द्वारा बाहिर को श्र को गति 
करता है । इसलिये चक्षु को हम भ्रश्व मानकर 
ही यहां विचार करते हैं । इस चक्षु रूपी ग्रश्व 
को सहायता से चक्षु ऐॉलफ में दिव्य प्रग्नि को 


१ व 5 080 838 अब्रवन पशुर्वा 
प्रस्नि: पशु प्र स स्वाय रूपाया 


विर्भविष्यतीति । श॑ प.६।३।१।२२ | 
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उत्पत्ति किस प्रकार होती है? यह भी स्पष्ट 
करने का प्रयत्न करते हैं । 

चज्षु सम्बन्धी दिव्य अग्नि का खनन 

जिस प्रकार अग्नि के श्रादि स्रोत व भण्डार 
इस सूर्य से पृथिवी पर झ्रग्नि झ्राती है (सूर्यो- 
प्नेयोनिरायतनम्‌ ते.ब्रा. ३३६।२१२) श्रौर वह 
यहां ग्रौषधि, वनस्पति तथा श्रन्य प्राणियों को 
उत्पत्ति में कारण बनती है। उन में फिर नये रूप 
में प्रकट होती है। उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क 
में विद्यमान सूर्य से सप्तरश्मियों, सप्तकिरणों, 
सप्तेन्द्रियों के रूप में जो शक्षित इन्द्रिय-गोलकों 
में पहुंचतो है, वह श्रग्नि है। इन इन्द्रिय-गोलकों 
में इस ग्रग्नि को अ्रत्यधिक मात्रा में प्रकट करना 
प्र्थात्‌ इसे दिव्य बनाना ही इस अग्ति-खनन का 
वास्तविक प्रयोजन है । यहां हम सब इन्द्रियों का 
ग्रहण न कर चक्षु सम्बन्धी इच्द्रिय में हो दिव्य अग्नि के 
पेदा करने के साधनों पर विचार करते हैँ । चक्षु 
को प्रपने केंद्र ( छाधा। "थात8$ ) से 
बाह्मवस्त॒ तक पहुंचने में तोन क्षेत्र पार करने 


पु 


पड़ते है । एक तो मस्तिष्क-बब से चक्षु 
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केन्द्र तक दूसरा चक्षकन्द्र से गोलक तक तीसरा 
योलक से बाह्य विषय तक ये तीन क्षेत्र हे । इन्हों 
तीनों क्षेत्रों के श्राधार पर चक्षु को तोन नाम दिये 
गये हे श्रोर वे भो पशुश्नों के नाम रखे गये हे । 
थे नाम इस प्रकार हे श्रश्व, रासस और श्रज । भ्ब 
सब से पूर्व हम ग्रश्व पर विचार करते है । 


अश्व -- 

इस सोर मण्डल का भ्रधिपति श्रादित्य प्रर्थात्‌ 
सूर्य है। इससे प्रसृत होने वालो १ सैकड़ों व सहल्नों 
किरणें बेदों में ग्रश्व कही गई है । परन्तु इन किरणों 
का ग्रश्व नाम उसी समय होता है, जब कि वे श्रग्ति 
रुप में संपुर्ण पृथिवीं को अभिव्याप्त (अ्रशूड' 
व्याप्तो) कर लेतो हें । इसी प्रकार मानव शरीर 
में मस्तिष्कान्तर्गत विज्ञानात्मा भी सूर्य है। जिस 
से सैकड़ों व सहुस्नों नस नाड़ियों के साध्यम द्वारा 
ऐन्द्रेथिक शक्तिएं शरीर में चहुं ओर प्रसृत हो रही 
हैं। जिस प्रकार भौतिक सूर्य की ये सेकड़ों व 

१ य॑ते वहल्ति हरितो बहिष्ठा: शतमश्वा यदि 
वा सप्त बह्नीः | अ्थव, १३।२।६. ७ 
सूर्यस्थाश्वा हरय: । ग्रथव, १३।१॥२४। 
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सहख्रों किरणें स्वरूप को दृष्टि से ७ प्रकार की हैं । 
इसी प्रकार ये सेकड़ों नस नाड़ियां भी सात 
इन्द्रियकेद्धों में विभकत करने पर ७ प्रकार को 
कहलाती हैं । ये श्रयने गोलकों व विधयों में व्याप्त 
होने के कारण श्रश्व नाम से कही जातो हैं । यह 
भौतिक सु्य हो आ्रादित्य है। यही सुर्यक्तरिणों के 
रूप में २ श्रश्व नाम को धारण करता है। इस 
अश्व३ का दिव्य जन्म दुलोक में है । श्रन्तरिक्ष 
इस का मध्यबिन्दु है और पृथिवी इस को योनि है । 
यह पार्थिवार्नि भी इसी का प्रसृत व व्याप्त रूप है। 
इस लिये आ्रादित्य, ग्रस्ति श्रौर भ्रश्व ये सब नाम 


नी व आल ता 


१ सप्तादित्य-सप्तेन्द्रिय । 


२ ग्रसौं वा आदित्य एषोहश्व: । श.प.,६। 
३॥१॥२६ । 
ग्रसौ वा आदित्य एपोउर्ति. । श.प. 
६।४॥३॥१० । 
अ्रग्निर्वा अश्वः । श.प.३।६२५ । 

३ दिवि ते जन्म परममन्तरिक्ष तव नाभिः 
पृथिव्यामधि योनिरित्‌ । यजु .११॥१२ । 
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एक हो तत्त्व के द्योतक हे, और सूर्य के विभिन्न 
रूप हुं। परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि 
सुर्य के थे सब रूप रहते हुये भो उस का प्रमुख 
रूप १चक्षु है जो कि सम्पूर्ण भुवन का दिखाने वाला 
है । इसी प्रकार शरीर में भी मस्तिष्क-सूर्य सप्ले- 
रिद्रियों द्वारा अभिव्याप्त होने से अ्रश्व कहलाता है । 
परन्तु इस का प्रमुख रूप चल्षू में है। मानव शरीर में 
यह चक्षु भी सु्ये व ग्रादित्य का ही २ग्ंशावतार है । 
इस लिये हम यहां आदित्य को चक्षु मानकर उस के 
भ्रश्वरूप को प्र्दाशत करते हे ? वास्तव में सम्पूर्ण 
चक्षु का नाम अश्व है। परन्तु सूक्ष्म विवेचन के 
लिये उस के तीन विभाग किये गये हे। 
भ्रौर वे तीन विभाग भी तोन पसुझों 
के नाम से हे । इन में इन्द्रिय गोलक से 
बाहिर भूमि पर विद्यमान वस्तु को घेरने वाली 
चलु-किरण हो ग्रश्व कहलाती है (भूम्या वृत्वाय 
यजु० ११॥१६) अश्व के दस रूप को शास्त्रों में 





१. सूर्यो भूतस्यैक चक्षु । अथव १३॥१॥४५ 
२ सूर्यो में चक्षुषि श्रित । ते ब्रा, ३॥१०।८।४५ 
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इस प्रकार दर्शाया गया है “१प्रजापति को झ्ांख 
बढ़ी श्रौर परे जाकर गिरी उस ने वस्तु को व्याप्त 
किया शोर वह अश्व कहलाई !” इस उपर्युक्त उद्ध- 
रण में 'परापतत्‌” प्रयोग से यह स्पष्ट है कि चक्षु- 
गोलक से निकलकर पदार्थ पर गिरने बाली और 
वस्तु को अभिव्याप्त करने वाली चक्षु-किरण 
ही अ्श्व नाम से कहो जाती है । अग्नि-खनन के 
लिये यह आवश्यक है कि चक्षु-किरण निरन्तर 
वस्तु को देखें । पथिवी पर विद्यमान वस्तु को 
निरन्तर देखना, मस्तिष्क में विद्यमान अग्नि को 
खोदना है, जिससे चक्षु दिव्य बनती है | इसी बात 
को मन्त्र में कहा है कि वह २वाजी पृथ्वी पर आते 


१. प्रजापतेरक्ष्यश्वयत्‌ । तत्परापतत्ततोश्व सम- 
भवद्‌ यदश्वयत्‌ तदश्वस्याश्वत्वम्‌ । चक्षुषो- 
हवम्‌-श . प. ७।५।२।६ श. १३।३।१॥१ । 
ते ब्रा ११११५॥४। 

२ आगत्य वाज्यध्वान सर्वा मृधों विधूनुते । 
ग्रग्ति सधस्थे मह॒ति चक्षुपषा निचिकीषते । 

यज्‌ ११।॥१८ 
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हुए मार्ग के सब शत्रुझ्नों को कंपा देता है । श्रौर 
महत्‌ संधस्थ श्रर्थात्‌ मस्तिष्क में विद्यमान अग्नि को 
चक्षु से देख लेता है ।” इस प्रकार मन्त्र के भ्राधार 
पर हम यह कह सकते हे कि चक्षु से देखते तो हम 
पृथ्वी पर हे, पर अग्नि जागृत होतो है मस्तिष्क में 
चक्षु केन्द्र की । परन्तु कहा यह जाता है कि श्रग्नि 
पृथ्वी के सधत्थ से खोदी गई । पृथ्वी पर 
निरन्तर देखते रहने पर होता यह है कि चक्षु पृथ्वी 
को देखते हुए भो नहीं देखती । वह कुछ समय 
पश्चात्‌ अपने केन्द्र में श्रारोहण कर जातो है । 
इसी तथ्य को मन्त्र में इस प्रकार कहा है कि “स्व 
को ओर भ्रारोहण करते हुए हम उत्तम १नाक श्र्थात्‌ 
मस्तिष्क में शुभ लक्षणों वालो भ्रथवा श्रेष्ठ ज्ञान 
कराने वाली भ्रग्नि का खनन करते हे ।” 


इस प्रकार प्रमाणों से हमने यह देखा कि चक्षु 
का वह रूप या वह किरण अश्व है, जो कि इच्धिय- 
गोलक से निकलकर पृथ्वी पर बाह्य वस्तु को 





१ तत खतेम सुप्रतीकमर्नि स्वो रुहणा म्रधि 
नाकमृत्तमम्‌ । यजु.११॥२२। 
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श्रभिव्याप्त कर लेती है। श्रव हम चक्षु के झज रूप 
पर भी विचार करते है । 
अज 

कपाल के अन्दर विद्यमान १२स (श्ाप:-- 
(७०७० $ए॥9! ॥]00) ग्रज है । वस्तुतः 
इस रस को ग्रज नहीं कहते, इस रस में जो गति व 
क्षेपण (श्रज गतिक्षेपणयो:) का गुण है, वही श्रज 
है। यह झ्रावित्य व सूर्य का स्थान है श्रर्थात्‌ दुलोक 
है। इस रस के चारों श्ोर सिर के भ्रन्दर विद्यमान 
सप्तऋषि प्रपना २ ग्राश्षम बताकर विराजमान 
हैं। इस रस-स्थान से सब इन्द्रियों व संपूर्ण शरीर 
की नस-नाड़ियों को श्राज्ञाप्रदान करना, प्रेरित 
करना तथा उन्हें अग्नि पहुंचाना श्राद काम इस 
अज रूपी रस, का ही है। इस लिये इस भ्रज को 
ख्रार्नेथ भो कहा गया है। सब इच्द्रिय-गोलकों, 
वेद को भाषा से सब ऐन्द्रियिक पशुओ्रों को उसी श्रज 
केन्द्र से अग्नि, रस व शक्ति ग्रादि आतो जाती है । 


प्‌ अथ यः कपाले रसो लिप्त आसीत सो5जो- 
उभवत्‌ । श॒ व ६।१॥१॥११ 
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इसलिये १ग्रज को सब पशुझ्नों का रूप बताया गया 
है । २बाक्‌ शोर ब्रह्म भो यही अ्रज है । यह वाक्‌ 
ब्रह्मसंबलित वाक्‌ है जो कि सप्तन्द्रिय द्वारों में 
विभकत होती है । जब यह श्वाक्‌ गति व क्षेपण 
गुण प्राप्त कर सब इन्द्रिय-द्वारों में पहुंचतो है, 
तब गति के कारण इस वाक को भो अज कह देते 
हैं। चक्षुशक्ति को बाहर गोलकों के प्रति प्रेरित 
करना इसी श्रज का काम है । 


रासभ 
हम पूर्व में यह दर्शा चुके हें कि श्रज श्र 
अश्व म"नव शरीर में विद्यमान ऐन्द्रियिक शक्तियां 
है, तो इससे यह स्पष्ट है कि रासभ भी मनुष्य को 
कोई आन्तरिक शक्षित ही होनी चाहिये । इसे 





१ अजे हि सर्वषा पशूना रूपम्‌ ।श प. ६। 
५।१।४ । 

२ वागवा श्रज', ब्रह्म वा भ्रज. । श.प॒. ७। 
५॥२।२१,६।४।४।१५ । 

३ वाचोज्ज निरमिमीत | श.प ७।५।२॥६ । 
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हम इस प्रकार समझ सकते हे कि कपाल से विद्यमान 
रस अ्रज है, जो कि चक्षुकेन्द्र को गति देता है ! 
आगे चक्षु केंद्र से चक्षुगोलक तक ऐन्द्रियिक 
शक्ति को वहन करके लाने वाला रासभ है । 
और गोलक से बाहिर पृथिवी पर झ्ाकर वस्तु को 
'पेरने वाली चक्षुकिरण प्रश्व है। यह चक्षु-किरण 
जब तक गोलक में ही रहतो है, तब तक उसे रासभ 
वहुन करता है। रासभ से यहां खच्चर व गर्दभ 
पशु का ग्रहण नहीं करता है। यह ते.से. के निम्त 
वाक्य से ध्वनित हो रहा है। वहां आ्राता है कि जो 
१पुरीष्य भ्रग्ति को धारण करने वाला श्रवयव है, 
उसे ऋषि लोग “रासभ” कहते हू। इससे यह स्पष्ट 
है कि रासभ खच्चर व गदंभ पशु नहीं है । हां, 
रासभ पशु से कुछ २ गृण व क्रिया का साम्य हो 
सकता है। चक्षुकेन्र से चक्षुगोलक तक अरश्वियों के 
१ नानदद्वासभः पत्वा इत्याह रासभ इति हत- 
मृषयो&वदन्‌ भरत्नगिन पुरीष्यमित्याहारि होष 
भरति । तै.सं . ५।१।५ । 
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क्षेत्र हे । इन्हें ही अश्वियों के १बाह कहते है । 
रासभ अश्वियों का वाहन है। इस प्रकार चक्षु के 
तोन विभाग किये गये हे, जो कि आ्रानुपूर्वी क्रम से 
इस प्रकार हैं श्रर्थात्‌ पहले २ग्रश्व फिर रासभ 
प्रौर फिर भ्रज । यह आनुपूर्वो कम बाहिर की श्रोर 
से भ्रन्दर की ओर को है। भ्र्थात्‌ श्रश्व के पेर भूमि 
पर ग्राकर पड़ते हे (भूम्या वृत्वाय) । श्रोर रासभ 
के पेर चक्षुगोलक पर । इसी दृष्टि से सायणाचार्य 
ने कात्यायन श्रौत सूत्र को निस्‍्न प्रकार व्याख्या 
को है। ३“पहले ग्रश्व मध्य में रासभ और फिर 
अज यह आन्‌पूर्वो कम से समझने चाहिये (” यह क्रम 
बाहिर की औ्रोर से भ्रन्दर को श्रोर को है। भूमि पर 





१ युञ्जाथा रासभ युवमृ० यजु० ११॥१३ । 
२ अश्व. प्रथमोज्य रासभोष्याज एवं होतेश्ु- 
पूव॑ंम । श.प.६।३।१।२८ । 
३. प्राचोइश्वगर्दभाजा. पूर्वापरा रासभो मध्येडश्व- 
पूर्वा: | का. श्री , १६।४७ । 
अश्वपूर्वा पद्भ्या पूर्वापरा, सन्त, प्राअच. 
प्राहः मुखा. तिष्ठन्तीति । 
सायण श.प. ६।३।१।२७ 
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विद्यमान वस्तु पर चक्षु-इन्द्रिय के पेर पड़ते है । 
पर वस्तु पर हें तो सिर की ओर से प्रन्दर की ओर 
को प्रयाण करना होता है। इसी दृष्टि से सायणा- 
चार्य ने सुत्र को व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह्‌ 
पूर्वापर पेरों की श्रोर से लेना है। श्रश्व॒ के पेर भूमि 
पर पड़कर वस्तु को अभिव्याप्त कर लेते हे, और 
फिर इन्द्रिय-गोलक की श्रोर प्रयाण करने पर रासभ 
के पर चक्षुगोलक पर मिलते हें । इस प्रकार ग्रन्दर 
की ओर प्रयाण करते हुये इन्द्रियों के केन्र स्थान 
में पहुंच जाते हे । 
अश्व का पूर्वयोग-- 

अब विचारणीय यह है कि अ्रश्व॒ का पृर्वयोग 
क्यों किया जाता है ? और प्रश्व, रासम और शअ्रज 
को पूर्वोत्तर क्रम से योग करने का क्या तात्पय है ? 
इत्यादि बातें गम्भोर विवेचन की अपेक्षा रखती 
हैं । हमारे विचार में यह ध्यानयोग सम्बन्धी एक 
गुह्य प्रक्रिया है। चक्षु में विव्य श्रस्नि के आविर्भाव व 
दिव्यशक्ति को उत्पत्ति के लिये एक प्रच्छन्न साधन 
है। प्रश्व के प्व॑योग का तात्पर्य यह है कि सब से 
पूर्व वस्तु को एकाग्र दृष्टि से निरन्तर देखना । 
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इस श्रवस्था में वृष्टिशक्ति वस्तु को अ्रभिव्याप्त 
कर लेती है । यह ग्रश्व का पूवंयोग है। यहां यह 
प्रश्न पैदा होता है कि भ्रश्व का प््वयोग क्‍यों करे ? 
अर्थात्‌ सब से पूर्व बाह्य वस्तु पर ध्यान को केन्द्रित 
क्यों किया जाये ? इस का समाधान यह है कि 
मनुष्य का ध्यान बाह्य वस्तु पर ही भ्रधिक केन्द्रित 


होता है। रासभ की श्रवस्था प्रर्थात्‌ इन्द्रियगोलकों 
में ध्यान लग ही नहों सकता । क्योंकि इस ग्रवस्था 
में ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं होता । इस लिये मन 
अपने स्वभाव के ग्रनुसार इधर उधर उछाल भरता 
रहता है। मन में नाना प्रकार के विचार उद्बुद् 
होते रहते हे । परन्तु यदि पहले ही किसी बाह्य 
वस्तु पर दृष्टि शक्ति को बांध दिया जाये तो मन 
हो स्वभाव से बंध जाता है। यह बाह्य वस्तु मन 
रूपी पशु के लिये यूप का काम करती है। श्रश्व का 
पर्वंयोग “योगदर्शन की परिभाषा में सम्बन्ध-संयम' 
का रूप है। एक बस्तु पर ध्यान को निरन्तर 
केन्द्रित करने पर ध्यान स्वयं ही शने: शनेः भ्रन्दर 
को श्रोर प्रयाण करता है। और अश्व रासभ व॑ 
झज का स्वयं हो योग होता चला जाता है। बहिर्मुखी 
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अवस्था से अन्तर्मुदी श्रवस्था हो जाती है। १ग्रश्व 
और रासभ के योग का फल शास्त्रों में इस प्रकार 
बताया है कि अश्व का पूर्व॑योग और गर्दश का 
झपरयोग पाप विचार को निवृत्ति के लिये होता है । 
अश्व से अ्रन्दर को ओर प्रयाण करना अग्नि के 
खतनर के लिये हैं श्लरोर पापादि १विचारों व 
संहारक भावों के अभिभव के लिये है। ये प्रासुरी 
शक्तियां बहुमुखी होती हे श्रौर पाप का आंशसन 
करने वालों होती हे । इस प्रकार बहुमुखी श्रोर 
बहिर्मुखी बृत्ति को पाप व भातृथ्य कहा गया है । 
यह बहुमुखी वृत्ति उस समय समाप्त हो जाती है, 
जब कि मनृष्य बाह्य वस्तु को एकटक होकर देखता 
है। यह अश्व का पू्व॑योग है। इस के श्रनन्तर 
शरनें: २ मनुष्य का ध्यान वस्तु से हटकर इन्द्रिय- 





१ अ्रश्वं पूर्व नयन्ति गर्दंभमपर पापवसीयसस्य 
व्यावृत्त्य । मे .सं. ३।१॥२ । 
यदश्वेन यन्त्यग्नेरेवानुख्यात्ये । में . सं . ३३१३ 
३ यदश्वेन भातृव्यस्याभिभूत्य । एतं वे रक्षासि 
नातरन्‌ बहु वे भ्रातुव्य:ः पापमाशस्तिः 
भातृव्य: । कपि २६।८। 
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गोलकों में भ्रा केन्द्रित हो जाता है। यह ग्रश्वियों का 
क्षेत्र है । मन्त्र में प्रश्वियों से कहा है युझुजाथां 
रासभं युवम्‌' हे श्रश्वियों ! तुम रासभ को युक्त 
करो। इस के पश्चात्‌ ध्यान को मस्तिष्क में केन्द्रित 
करना होता है। ध्यान को मस्तिष्क में कन्द्रित 
करना भ्रज' में केन्द्रित करना है । यहां पहुंचकर 
दिव्य भ्रग्नि का खनन किया जाता है। यह सब 
प्रक्रिया स्वयं होतो जाती है। मनुष्य का केवल 
प्रयत्न यह्‌ होना चाहिये कि वह बहुमुखी विचार को 
उद्बुद्ध न होने दें । और यह बहुमुखी विचार भो 
मनुष्य को आक्रान्त नहीं कर सकता, यदि वह 
ग्रश्व॒ का पूर्वयोग पूर्ण रूप से करता है । 
अग्नि का खनन व उसके साधन-- 

वेद में अग्नि को खोदने का (साधन ग्रभि 
बताया गया है। अ्रभ्नि एक प्रकार की कुदाल है, 
जिस से अग्नि खोदी जानो है। २सबिता इस 


१. अधिरसि नार्यसि त्वया वयमगिनिं शकेम खनितु 
सघधस्थ ग्रा।श . प. ६।३।१।४१ यजु . ११॥१०। 

२ हस्त झ्राधाय सविता विभ्रद्धि हिरिण्ययीम्‌ । 
यजु . ११॥११ श.प्‌ ६।३॥१॥४१ । 
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भ्रद्चि को अपने हाथ में धारण करता है और अ्रग्नि 
को खोदता हैं। यहां सविता १मन को बताया गया 
है और अभि छन्‍्दोमयों रवाक्‌ है। इसका भाव 
यह है कि चक्षु केद्र में पहुंच कर मनोयोग द्वारा 
जब हम छन्दोमयी वाणी का बार २ प्रहार करते 
हैँ तो यह केर्द्र स्थित भ्रग्ति खोदी जाती है। बेद को 
भाषा में यह कहा जा सकता है कि सन रूपी सविता 
ने बाणीरूपों ग्रक्मि को पकड़ा हुम्रा है। सविता 
प्रेरक को कहते हें । मन भी वाणी को बार २ 
प्रेरित करता है गत: मन सविता है। मन रूपी 
सबिता तौन मन्त्रों द्वारा इस वाक्‌ रूपी अधि को 
पकड़ता है । वे मन्त्र यजु .११॥६-११ हैं । इस 


१ मनो वे सविता प्राणा धिय.। 
श.प. ६।३।१॥१३ । 

२ हिरष्मयी हछोषा या छन्दोमयी, तान्यतान्येव 
छन्दास्येषा श्रश्चि, । श.प. ६।३॥१।४१ । 
वागू वा अ्रश्नि-वाचा वा एतमभ्रया देवा 
अखनंस्तथवेनमयमेतद्वाच॑वाभ्रथा खनति । 

श.प्‌. ६१४॥१।५। 
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प्रकार चाक्षुप भरिनि के प्रज्बलित करने, चल्षु-इच्द्रिय 
में दिव्यशक्ति पैदा करने के लिये अ्रश्व रासभ 
और अ्ज के क्रम से चल्लुकेन्र में पहुंच कर पूर्ण 
मनोयोग पृर्वक उपर्युक्त सन्‍्त्रों का उच्चारण व जप 
करना चाहिये । इस प्रकार करने से चक्षु इच्धिय 
सें दिव्य ्रग्नि की उत्पत्ति हो जायेगी । इसी प्रकार 
सभी इन्द्रियों को श्रग्नियों को प्रदीप्त किया जा 
सकता है। “ प्रदीप्ता एते भ्रग्नयों भवन्ति” श,प. 
६।३।३॥१। इन ऐड्ियिक ग्रग्नियों की प्रदीप्ति 
व दिव्योकरण की प्रक्षियायें बड़ो सुक्षष व गहन 
हैं। इन का एक २ क्रम व पद-विन्यास बहुत सम्भल 
कर करने की श्रावश्यकता है । यह सब ब्राह्मण 
ग्रन्थों व यजु शाखाश्रों में अतिविस्तार से देरक्खा है। 
हमने संक्षेप में इस विस्तृत प्रकरण की कंबल व्या- 
रुया शेली ही प्रदर्शित की है। इन गग्नियों के प्रदीष्त 
होने व दिव्यीकरण से सनुष्य ऋषि बन जाता है । 


ना ५ मल 


इन्द्र ओर ऋषि 

मानव जगत्‌ में स्वधावतः वर्णव्यवस्था चार 
भागों में विभक्त है। भारतीय परम्परा के भ्रनुसार 
ये चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शद्र नाम 
से कहे जाते हे। इन वर्णो में पृव॑ वर्ण उत्तर वर्ण 
से उत्कृष्ट होता चला गया है। भ्रर्थात्‌ शूद्र से वश्य 
उत्कृष्ट है, वेश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से ब्राह्मण 
उत्कृष्ट है। मानवोश्नति की चरमसीमा के लिये 
बेश्य यदि प्रथम सोपान है तो ब्राह्मण श्रन्तिम सोपान 
है। परल्तु ग्राध्यात्मिक जगत्‌ में प्रवेश करते ही 
ब्राह्मण प्रथम सोपान बन जाता है । ब्रह्म शक्ति 
प्र्थात्‌ श्रग्नि को सर्वप्रथम उद्ब॒ुद्ध करना पड़ता है । 
इस आ्राध्यात्मिक जगत्‌ में ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि 
नामों से व्यवहार नहों होता भ्रपितु ग्रन्य कई 
तद॒वाचक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है। उदाहरणाथथ १प्रग्नि, इच्र और विश्वे- 


१ अयमग्निब्रनह्म । यजु १७।१४, ब्रह्म छ्ग्ति । 
जप. १॥५।१।११ आजतेयोब्राह्मण: ता. ब्रा 
१५।४। ८ ते २।७।३॥१ ब्रह्म ह्यग्निस्तस्मा- 
दाह ब्राह्मणति श.प. १४२६ क्षेत्र वा 
इन्द्र |श प.२।५।२।२७ ऐन्द्रो व॑ राजन्य.। 
ते ३॥८।२३।२ वेश्वदेवों हि वैश्य. ते. २।७। 
२२ विड़ वेश्वदेवा. श प १०।४।१।१६ 
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देव श्रादि कई वैदिक शब्द हे जो कि आध्यात्मिक 
क्षेत्र में व्गों का प्रतिनिधित्व करते हु । इन में 
अग्नि आध्यात्मिकता के लिये प्रथम शर्त है, प्रथम 
परिश्रम है, प्रातः सवन है, गति का प्रारम्भ है, अ्भि- 
यान का प्रारम्भ व सेना का प्रयाण है। श्राग्ति रथ 
व वाहन है, जो कि यजमान को इन्द्रादि देवों के 
पास पहुंचाती है। भ्रग्नि पुरोहित है, सामने विद्य- 
मान है पर इन्द्र पुरुहृत है । श्रत्यधिक श्राह्मान 
करने पर प्राप्त होता है। श्रग्नि प्रवेशद्वार है. तो 
इन्द्र राजभवन के अन्दर राजसहासन पर प्रासीन 
है। अग्नि मुदु हृदय वाला है तो इच्द्र ग्रद्वि व उप्र 
है । प्रग्नि अ्रमरदेवों को पंक्षित मे प्रथम है तो इस्द्र 
का स्थान दूसरा है। अ्रग्नि में रक्षागण (0/0706) 
है तो इन्द्र में आक्रामक भाव (»ीथा०८०) है । 
इसी लिये यह बच्ची, वज्नभुत्‌ वच्तबाहु श्रादि नामों 
से सम्बोधित हुआ है । श्रग्ति को वोयरूपी घृत 
को आहृति दी जाती है जिस से कि वह मनुष्य से 
समिद्ध व प्रदीप्त होकर ऊरध्व की श्रोर गति करती 
है । इद्ध सोमपान करता है और चहुं ओर समुद्र 
को तरह फंलता है। श्रग्नि जातवेदा श्र्थात्‌ उत्पन्न 
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मात्र पदार्थ में विद्यमान है । उस का प्राप्त करना 
व स्तुति करना सरल है, पर इन्द्र उग्र होने से सब 
को सुलभ नहीं है। ऋषि हो उस को प्राप्त कर 
सकते हें। अ्रग्नि उधाकाल की मुदुकिरणों वाला 
सुय है तो इन्द्र प्रचण्ड व प्रखर किरणों वाला 
मध्यान्ह का सूर्य है। अ्रग्नि दृत बनकर भक्त का 
संदेशा देवों के पास पहुंचाती है, उन को हृवियों का 
बहन करती है तो इख्ध भक्त व यजमान के पास 
पहुंच कर सुख व ऐश्वर्य को वर्षा करता है। भ्रग्नि 
ब्रह्मशक्ति है तो इन्द्र क्षाव्रशक्ति है, इस प्रकार 
अ्रग्नि और इन्द्र को पारस्परिक समताझों और 
विभिन्नताओं का हमने विग्दर्शन कराया । इसी 
प्रकार और भी विशेषतायें दिखाई जा सकती हैं । 
इन को कुछ विशेषतायें हमने आत्मसमर्पण नामक 
पुस्तक में भी दिखाई है । 


अग्नि ही सब देवों का रूप धारण करती है 

वेदान्तगंत मनन्‍्त्नों पर सुक्ष्मद्ष्टि से विवेचन 
करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि भ्रग्ति ही सब 
देवों के रूप धारण करती है । उदाहरणार्थ श्य 
मण्डल का १म सुकत देखा जा सकता है। क्योंकि 
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प्रग्ति ही सब देवों के रूप धारण करती है अतः 
श्रग्नि के बहुत से गुण उन देवों में भो दृष्टि- 
गोचर होते हे । यह निश्चित है कि श्रन्य देवरूपों 
में परिणत हो श्रग्नि के कुछ गुण गौण हो जाते हे, 
नये गुण व विशिष्ट शक्तियां प्राढुभूंत हो जाती है । 
ऊपर हमने श्रग्ति श्रोर इन्द्र के जो विभेदक गुण 
प्रदर्शित किये हे, वे पूर्णरूप से विभेदक हे, ऐसा 
नहीं समझना चाहिये । उन में बहुत से गुण व 
विशेषतायें दोनों में सामान्य रूप से मिलतो हें 
पर वे भी एक में प्रमुख हे और दूसरे मे गोण । 
उदाहरणार्थ श्रग्ति श्रोर इ्ध के कुछ गुण हम 
यहां प्रदशित करते हे । 


ग्ग्नि द्न्द्र 
१. उग्र न्यून प्रभूत 
२ हां चृष्णु ११4 ४ ॥ 
३. पति # गा 
४. पुरूत . #» न 
५. पुरुष्तू. कर 
६. पावक प्रभूत न्यून 
७. जातवेदा ,, नहीं 
८. दहॉरः देवी है ॥। 
€. नराशंसत ग 
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इस प्रकार अग्नि और इन्द्र के कुछ विशेषण 
हमने ऊपर प्रदर्शित किये । भ्रग्नि श्रत्यधिक जाज्व- 
ल्यमान व प्रबुद्ध होकर जब उग्र बन जातो है, तब 
बह इन्द्र का रूप धारण करती है। श्रग्नि अपने पूर्व 
रूप में रहती हुई पाप ग्रादि शत्रुओं का धर्षण कम 
करतो है, परन्तु इन्द्र रूप मे होकर शत्रुओं का 
धर्षण करना उस कः प्रमुख कार्य होता है। अग्नि 
में नेतृत्व गुण है, तो इन्द्र में पति व शासक के गुण 
है। नेतृत्व में मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त होती है, 
इसलिये अ्रग्ति को नराशंस कहा गया है। पर वही 
अग्नि इन्द्र रूप में होकर मनुष्यों से अ्रगम्य होतो है । 
वहां प्रशंधा भाव इतना नहों होता जितना कि 
भपमिश्रित तेजस्विता व रोब से मनुष्य आ्राक्रान्त 
होता है। इसो कारण अग्नि को पतिरूप में स्वल्प- 
स्थानों में स्मरण किया है, और इन्द्र को बहुत 
स्थानों में । अ्रग्ति द्वार पर उपस्थित रहने बालो 
देवी है, इस लिये प्रत्येक व्यक्ति सब से पूर्व उसी 
के पास पहुंचता है । इन्द्र द्वार पर कभी आता हो 
नहों । उसे तो गुह्य में पहुंचकर प्राप्त करना होता 
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है। जो व्यक्ति श्रग्नि के सम्पक में आता है, उस को 
बह सर्वप्रथम पविन्न करती है । इसलिये अग्नि को 
पावक अनेकों स्थलों पर कहा गया है। परन्तु 
अग्नि हरा जो मल भस्म न हो सका उस को इन्द्र 
अपने वज्ञप्रहार हारा विनष्ट करता है। इस 
कारण इन्द्र का पावर रूप भ्रति गोण है। यही 
भाव पुरुहुत व पुरुष्टुत शब्दों मे है । 
पुरुहृत इन्द्र 

हम ऊपर यह देख चुके हे कि श्रग्नि पुरोहित 
है। सब के समक्ष उपस्थित रहतो है (पुरः-हित) । 
परन्तु इस्र पुरुहत व पुरुष्ट्त्‌ है । इस का भाव यह है 
है कि इन्द्र की प्राप्ति सुगम नहीं है । उसे प्रभूत 
मात्ता में आह्वान करता पड़ता है। उसको श्रत्य- 
धिक मात्रा में स्तुति करनी पड़ती है, तब कहीं वह 
प्रसन्न होकर दर्शन देता है। प्रतः प्रायः इन्द्र के 
लिये ही पुरुहत व पुरुष्ट्त शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
क्योंकि अग्नि के बाद ही इन्द्र का स्थान आता है । 
श्रतः जब तक अग्नि मनुष्य में उद्बुद्ध होकर समिद्ध 
ब प्रदीप्त न हो तब तक इन्द्र को स्तुति का कोई 
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विशेष लाभ नहीं है। यदि सामान्य जन बिना 
अग्नि धारण किये इन्द्र सम्बन्धो सन्‍्त्रों द्वारा स्तुति 
करता है, तो वह व्यर्थ है, क्योंकि उन स्तुतियों को 
इन्द्र तक पहुंचाने के लिये अ्रग्नि तो है ही नहीं । 
यह ग्रग्नि ही दूत व हृव्यवाहन बन कर देवों के पास 
पहुंचती है। जब तक हम इस रहस्य को न समझेंगे 
तब तक मन्त्रों द्वारा को गई स्तुति निष्फल रहेंगी । 
स्तुति को वास्तविकता सफलता ऋषि कोटि में 
पहुंच कर होतो है। ऋषियों को स्तुति में ही बह 
सामथ्यं है कि वे इन्द्र को सामने ला उपस्थित 
करती है। इसी लिये मन्त्र मे कहा है कि वह इन्द्र 
ऋषियों की स्तुतियों (ऋषीणां स्तुतीः ऋ.१॥ 
८४।२) में पहुंचता है। कारण यह है कि वे ऋषि 
अ्रग्ति अवस्था को पार कर चुके होते हे )। उन में 
ग्रस्त अत्यधिक उद्बुद्ध व समिद्ध होतो है, जिस के 
बल से दूर से दूर स्थान पर विद्यमान इन्द्र को 
स्तुति रूप हि जा पहुंचतो है । अ्रतः पुरुष्ट्त का 
भाव यह है कि स्तुति की बहुतायत होना और स्तुति 
में श्रोजत्विता व शक्तिसम्पन्नता का होता । इस्ध 
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की स्तुति का स्वरूप और उस स्तुति की सफलता का 
रहस्य क्‍या है, यह निम्न मन्त्र में ध्वनित हो रहा है । 
“बह इन्द्र नये २ ऋषियों द्वारा विविध प्रकार 
से बहुत स्तुति किया जाता है। वह इन्द्र परिपक्व 
फल वाले व॒क्ष के समान है। प्रशस्त आयुधों से युक्त 
विजयी वीर के समान शत्रुओं को जीतने वाला है। 
जिस प्रकार स्त्री को बहुत मानने वाला पुरुष स्त्री 
को प्रशंसा व खुशामद करता रहता है उसी प्रकार 
में उस पुरुहृत इन्द्र की स्तुति करता हूं ।“१ 
सामूहिक स्तुति 


स्तुति दो प्रकार से हो सकती है एक सामूहिक 
स्तुति श्रौर दूसरी वेयक्तिक स्तुति । बेयक्तिक स्तुति 
की श्रपेक्षा सामूहिक स्तुति अ्रधिक बलशालिनी व 
आशुफलदायितों होतो है । वेथक्तिक स्तुति में 
ग्रासुरी शक्तियां व्यक्ति के मन को ग्रासानी से 


१ वियो ररप्श ऋषिभिनंवेन्ति व्‌ क्षो न पक्‍व 
सृष्यो न जेता । मर्यो न योषामभिमन्यमानो- 
5च्छा विवक्मि पुरुहृतमिन्द्रमू । ऋू .४।२०।५ 
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आक्रान्त कर लेतो हे, पर सामूहिक स्तुति के सामने 
वें भो नहीं टिक सकतों । क्योकि उन में एक 
उद्देश्य के प्रति सामूहिक प्रयत्त व सामूहिक शक्ति 
होती है । उन में परस्पर आकर्षण होता है। बे 
एक दूसरे को सहारा छेते हुये प्रभोष्ट मार्ग पर 
सुगमतया जाती है । निम्न मन्त्र मे ऋषियों द्वारा 
विहित सामूहिक स्तुति का इस प्रकार वर्णन हुआ 


है -- 

/हैं। सर्वपृज्य व महिमाशाली इन्द्र ! हृदयासन 
को बिछाये हुए बहुत से ऋषियों द्वारा तेरी मिलकर 
स्तुति की जातो है। हे शर्त्रुहिसक ! इस प्रकार 
स्तुत होकर तू ऋषियों को उन को विव्य गौग्रो से 
उसी प्रकार मिला देता है जिस प्रकार बछड़ों को 
गौश्नों के पास पहुंचा दिया जाता है ।” 
मन्त्र में कहा गया है कि जिस प्रकार बछड़ों 


१ भूरिभि. समह ऋषिभि बंहिष्मद्धि: स्त- 
विष्यसे । यवित्थमेकमेकमिच्छर वत्सान्‌ 
परादद: । ऋ० ८७०१४ 
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को स्तन्यपान के लिये गौओ्नों के पास ले जाया जाता 
है, उसी प्रकार ऋषियों को दिव्यज्ञान रूपो दृग्धपान 
के लिये वह इन्द्र दिव्य गौश्रों से मिला देता है । 
यह सामहिक स्तुति का प्रभाव है । इसो प्रकार 
एक श्रोर मन्त्र है, जहां कि इन्द्र को उस के वाहन 
हरी ऋषियों को स्तुतियों मे ले जाते हैं । यह भो 
सामूहिक स्तुति है । मन्त्र इस प्रकार है-१“अ्रदम्प 
बल वाले इन्द्र को हरी ऋषियों को स्तुति में श्रोर 
मनुष्यों के यज्ञ मे बहन करक ले जाते है ।” 
इस प्रकार बेद मन्त्रों में इन्द्र को सामूहिक 
स्तुति का विधान है । सामूहिक स्तुति से प्रवृद्ध 
हो वह इन्द्र समुद्र समान सर्वत्र फल जाता है । 
इस में यह आ्रावश्यक नहों कि एक ही स्थान पर 
सहस्रों ऋषि विद्यमान हों । उन के दूर २ रहते हुए 
भी सामूहिक स्तुति हो सकती है। क्योंकि ऋषि 
कोटि में पहुंच कर स्थान की दूरी का कोई महत्व नहीं 
रहता। प्रध्यात्म सम्बन्धो सुक्ष्म जगत्‌ की दूरियां 
१ इच्द्मिद्धरी वहतोअतिधृष्टशवसम्‌ । 
ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञ च मानुषाणाम्‌ । 
ऋ्‌ .१।८४।२ । 
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ब्रह्मवल को रक्षा करता है तब उन के आह्वान में 
तेरी महिमा ही व्याप्त हो जातो है श्रर्थात्‌ सब श्रोर 
से तेरी महिमा को बद्घान करने वाले आह्वान होने 
लगते हें । 
ऋषि ही इन्द्र को प्राप्त कर सकते है 

जेसा कि हम पूर्व में दर्शा चुके हु कि सामान्य 
जन इन्द्र को प्राप्त नहीं कर सकते । एक प्रकार से 
वे उस को स्तुति के भी अधिकारी नहीं हू । क्योंकि 
श्रश्नि के ग्रभाव में उन की स्तुति इन्द्र तक नहीं 
पहुंच सकती ओ्रौर व्यर्थ जाती है। श्रतः इन्द्र को 
प्राप्त करने के श्रधिकारी ऋषि हें। मन्त्र में आता है 
कि “वह १३६ कहां सुना जाता है ? श्राज किस 
मनुष्य से मित्र के समान रहता हुआ सुना जाता 
है? 

उत्तर में कहा कि इन्द्र ऋषियों के घर में 
हृदय गुहाश्रों में वाणी द्वारा श्राकृष्ट होकर पहुंचता 


१. कुह श्रुत इन्द्र: कस्मिन्नद्य जने मित्रो न श्रूयते । 
ऋषीणां वा य. क्षये गृहा वा चक्‌ पे गिरा । 
ऋ १०।२२॥१ । 
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है ।” (कौनसा बुद्धिमान ऋषि तुझे बहन कर 
सकता है श्रर्थात्‌ कोई विरला ही ऋषि तुझे धारण 
करने में समर्थ है ।” 
पृर्षे ऋषि भी इन्द्र की संपूर्ण महिमा ने 
जान सके 

“रहे इन्द्र! तेरो सम्पुर्ण महिमा का श्रस्त 
पुवंऋषि भी नहीं पा सके। क्योंकि तूने अपने शरोर 
से हावा पृथिवी रूप हमारे माता पिता को एक 
साथ उत्पन्न कर दिया था ।” 

उपर्युक्त मन्त्र से दो तीन बातें ध्वनित होतो हें 
एक तो यह कि पूर्च ऋषि सृष्टि-निर्माण से भी 
पुर सज्ञान थे। वे सुक्ष्म जगत्‌ के निर्माण के समय ही 
सुक्ष्म शरीर में हो उत्पन्न हो चुके थे। मन्त्र कहता 
है कि वे ऋषि भी इन्द्र की सम्पूर्ण महिमा न जान 
२ क ड़ नु ते महिमत. समस्यास्मत्‌ पू्वऋषयो- 

इन्तमापु: । 

यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्व: 

स्वाया: | ऋ .१०।५४।३ । 
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' सके क्योंकि सृष्टि का निर्माण सत्र एक साथ हो 
प्रारम्भ हो गया था। इस श्रवस्था में इस व्यापक 
ब शतन्त बेचित्र्य परिपूर्ण सूष्टि का जानना ऋषियों 
के लिये भो दृष्कर था। इसी लिये कहा है कि पूर्व 
ऋषि भी जो कि जीवों में सर्वाधिक ज्ञान सम्पन्न 
व शक्तिशालो थे वे भी इच्ध के अनन्त को न पा सके । 

इन्द्र का समुद्र सदृश्ठ फैलाव 

१“यह इत्र सहत्नों ऋषियों द्वारा प्रबुद्ध हो 
समुद्र समान फंलता है। यज्ञों में और ज्ञानी ब्राह्मणों 
के राज्य में उस की सत्य महिमा तथा बल का 
बखान किया जाता है ।” 

२ जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर जाती 
हू उसी प्रकार उकथ नामक स्तोत्र इन्द्र की शोर 
जाते हैं ।” 

१ अय॑ सहस्रमृषिभिः सहस्कृत: समुद्र इब पप्रथे । 
सत्य' सो अस्य महिमा गृणे शवों यज्ञेषु विप्र- 
राज्ये । ऋ,८5।३॥४ | 

२ इनब्द्रमुक्थानि वावृधुः समुद्रभिव सिन्ध्रवः 

ऋ.८६३५ | 
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ऋषि ब्रह्म द्वारा इन्द्र की वृद्धि करते है 

१“है इच्ध ! ऋषि लोग ब्रह्म (सन्त्र व बहय- 
शक्ित) से तुझ प्रवद्ध करते हुए शौर तुझ से याचना 
करते हुए सत्तयज्ञ में ग्रासीन हुए हे । हें सर्वव्यापक 
इन्द्र | तेरी बीयंशक्ति बहुत प्रकार की है। तू 
हमें वानारूपों वाले पशुओं श्रर्थात्‌ अनेकविध 
ऐन्द्रियिक शक्तियों से हमारा प्रीणन कर और परमस- 
व्योम स्थान में विद्यमान सुधासागर में मुझे धारण 
कर ।” 


उपर्युक्त मन्त्र में निम्न ३,४ शब्द विशेष 
रूप में विवेचनीय हे । सत्र, नाधमाना, विष्णो श्रौर 
विश्वरूप पशु । 

सत्न--सत्र बहुधा यज्ञ प्र्थ में प्रयुकत होता है । 
परन्तु यह यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं है। यह 
१ त्वामिद्ध ब्रह्मणा वर्धयन्त:सत्र निषेदुऋंषयों 

नाधमानास्तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि । 

त्वं नः पृणीहि पशुभिविश्वरूप: सुधायां मा 

धेहि परमे व्योमन्‌ । अथर्वे १७।१॥१४ | 
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ग्रात्म दक्षिणा वाला यज्ञ है श्र्थात्‌ जिस में श्रात्मा 
अथवा शरोर का कोई श्रंग दक्षिणा रूप में दिया 
जाये। १शांखायन ब्राह्मण १५॥१ में श्राता है कि 
दक्षिणाप्रों के द्वारा यज्ञकों दक्षतायुक्त किया जाता 
है । इन दक्षिणा वाले यज्ञों में सत्त नामक यज्ञ 
श्रात्मदक्षिणा वाला होता है । इसलिये प्रतिदिन 
यह जप करे कि में अपने आप को कल्याणमसयों 
कोति, स्वगंलोक व अ्रमृतप्राप्ति के लिये दक्षिणा 
रूप में प्रदात करता हूं । इस प्रकार यह यज्ञ पूर्ण 
होता है । यह आत्मवक्षिणा यज्ञ आत्मसमपंण 
हो है । यदि पृर्ण ग्रात्मदान संभव नहों है तो श्राव- 
शयकतानुसार शरीर का भो कोई अंग शरीर से 
पृथक्‌ कर दक्षिणा रूप में दिया जा सकता 
है । ग्राजकल रक्तदान रूपो यज्ञ प्रचलित है । 
यह भी एक प्रकार का सत्र यज्ञ है। क्‍योंकि यह 
रक्तदान रूपी यज्ञ भागवत जोबों के लिये होता है । 
इसी प्रकार शरीर के किसी भी श्रंग को शरीर से 
पृथक कर आ्रावश्यकता वाले मनुष्यों, प्राणियों, 
समाज ब राष्ट्र के लिये प्रदान करना आत्मदक्षिणा 
वाला सत्र यज्ञ हो है। सत्र नामक याग का एक 
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स्वरूप ताण्डच महा ब्राह्मण में इस प्रकार बणित 
हुआ है । 

“ग्रात्मदक्षिणं वा उ तद्‌ यत्‌ सत्रम” यदा वे 
पुरुष आत्मनो5वच्यति ये काम कामयते तमभ्यरश्नुते ।” 
#दृभ्यां लोसावद्यति द्वाभ्यां त्वचं द्वाभ्यां मास 
हाभ्यामस्थि द्वाभ्यां मज्जान द्वाभ्यां पीवश्च 
लोहितश्च । ता. ४॥६,१६।२१ 

१यह सत्न नामक यज्ञ ग्रात्मदक्षिणा बाला यज्ञ 
कहलाता है। इस यज्ञ में कामनावश आत्मा व 
शरीर के किसी भी अंग को काटकर देवापंण किया 
जाता है । इस से श्रभीष्ट कामना पूर्ण हो जातो है । 
उदाहरणार्थ यदि राष्ट्र को आवश्यकता है केशों 
की तो सत्रयज्ञ की भावना वाला व्यक्ति अपने 
केशों को काटकर या उखेड़ कर राष्ट्र के श्रपंण 


१ दक्षिणाति वें यज्ञ दक्षयति तद्‌ यद्‌ दक्षिणा- 
भिय॑ज्ञ दक्षयति तस्माद्‌ दक्षिणानामात्मदक्षि- 
ण वे सत्र तस्मादहरहज॑पेयुरिदमहं मां कल्याप्पे 
कीत्येँ स्वर्गाय लोकायामृतत्वाय दक्षिणान्न- 
यानि । शा.ब्रा.१५॥१ । 
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कर देता है। इसी प्रकार रक्त, मांस मज्जा, आ्रादि 
भी दिये जा सकते हे। ऊपर के प्रकरण में यह सत्र 
सांबत्सरिक मानकर बणित हुआ है । और शरीर 
के अंग को दो महीनों की प्रवधि में देवापंग करने का 
विधान किया है। प्रर्थात्‌ लोम और त्वचा के 
देवारपण में दो महीने का व्यवधान होना चाहिये । 
इसो प्रकार मांस, अ्रस्थि, मज्जा, रक्त व पीप आदि 
के देवापंण में दो २ मास का व्यवधान आ्रावश्यक 
है। इस प्रकार दो २ महोनों फे व्यवधान से यह 
वर्षभर चलने वाला सांवत्सरिक सत्र नामक यज्ञ 
है। हमारे विचार में दो मास की श्रवधि इस लिये 
रखी कि दान से हुई क्षति पूरी होती रहे । यह 
सकत्न नामक यज्ञ का स्वरूप हे । ऋषि लोग इस 
सत्र में आसोन होते है । और भगवान्‌ को ग्रात्मा- 
पंण करते है । 

दूसरा शब्द है नाधमाना: । इस का श्र्थ 
प्रायः याचना' किया जाता है। परन्तु हमें यह 
ध्यान देना चाहिये कि यह इस का गौण प्रयोग 
है। इस का केन्द्रीय प्रयोग तो श्रवाथ से सनाथ 
होने में है। श्रर्थात्‌ भक्त व ऋषि जब प्रकृति व 
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उस के बाह्य घटकों से सम्बन्ध तोड़ते हे तो भगवान्‌ 
की और प्रयाण करने में एक समय ऐसा ग्राता है 
जब कि वह अपने को ग्रनाथ समझते हे। उस समय 
भक्त की यह याचना है कि में सनाथ हो जाऊं 
जिस प्रकार पत्नो पति से सनाथ होती है मजदूर 
मालिक से सताथ होता है, उसी प्रकार ऋषि 
भगवान्‌ से सनाथ होते हे / नाधमाना का केन्द्रीय 
भाव यही है । जिन्‍्होने सत्र' में भगवान्‌ को आत्मा- 
पर्ण कर दिया वे ऋषि भगवान्‌ को नाथ रूप में 
चाह रहे है । 

ग्रगला विवेचनीय शब्द विष्णो हे । समस्या 
पहु है कि जूब देवता इन्द्र है तब मध्य में विष्णु 
का श्रा टपकमा कहां तक संगत है ? यदि यह 
कहा जाये कि विष्णु भी इन्द्र का ही दूसरा नाम है 
तो इस से भी समस्या हल नहीं होतो है । चाहे 
सब नाम अन्‍्ततोगत्वा भगवान्‌ के ही हैँ परन्तु 
वर्णन में व्यवस्था रहनो हो चाहिये ! यहां इन्द्र 
को विव्णु नाम से सम्बोधित करने का क्या प्रयोजन 
है ? यह हम इस प्रकार समझते हे कि भगवान्‌ 
सर्ब्यायक होता हुम्रा भो सर्वदिशाश्रों में घिभिन्न 
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नामों से वणित हुआ है । विष्णु की दिशा नीचे 
को “क्र वा” दिशा है। पृथिवी इस का स्थान 
है। पृथिवी पर रहता हुम्रा ही वह पराक्रम से 
सर्वव्यापक बनता है। तोन पादों में स्वलोकों 
को आ्राकान्त करने वाला विष्णु निचली दिशा से 
ऊध्वे को प्रारोहण करता है । इस दृष्टि से इच्ध के 
अनेक प्रकार के वोर्यों का संस्मरण विष्णु रूप 
द्वारा ऊर्ध्वारोहण के प्रयोजन से किया गया है । 
और सुधायां भा धेहि परमेव्योमन्‌' मुझे अमृत 
स्थानों परम व्योम में ले जा। इस प्रकरण के सब 
मन्‍्त्रों को यहो टेक है। भक्त मनुष्य के ये उद्गार 
हैं वह ऊपर परम व्योम में आरोहण करना चाहता 
है। आरागे मन्त्र में विश्वरूप पशु पद है। ये पशु भी 
सामान्य नहीं है। जहां अमृत स्थानी परमव्योम 
में आरोहण की प्रार्थना है वहां पशु भी तदनुसार 
विव्य पशु होने चाहिये । और वे ऐच्द्रियिक 
दिव्य पशु हो सकते हैं । 


इन्द्र की देन 
इन्द्र ऋषियों को अनन्त ऐश्वर्य व अ्रनन्त 
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शक्तियां प्रदान करता है । इच्ध शत्रु का मुकाबला 
करने ओर उस पर विजय प्राप्त करने के लिये 
ऋषि को प्रेरित करता है। इसी दृष्टि से इन्द्र का 
एक विशेषण ऋषिचोदन: भो है। ऋषि पर 
जब भ्रसुर व दस्यु आ्राकृ्ण करते हे तो रक्षा का 
काम इन्द्र का है। इन्द्र ऋषियों को रक्षा करता है। 
श्रग्नि भी रक्षा करती है पर इन दोनों को रक्षा में 
भेद है। अग्नि आपत्तियों को सहते हुए ग्रभीष्ट 
मार्ग पर ले चलती है पर इन्द्र को छत्रछाया ऋषि 
को आ्राक्रमणकारी बनाती है। ऋ.८॥५१॥२ में 
मन्त्र आ्राता है जहां कि इन्द्र ने ऋषि को व॒क श्र्थात्‌ 
शत्रु के प्रति भेड़िया बना दिया है। वह इस प्रकार 
है-- 

सहल्राण्यसिषातद गवामृषिस्त्वोतो दस्यवे 

व॒कः । ऋ . ८5।५१।२ 

हे इन्द्र ! तुझ से रक्षित प्रस्कण्व ऋषि ने दस्यु 
के प्रति वक अर्थात्‌ भेड़िया बनकर तत्सम्बन्धी 
सहस्रों गोये ले लो । 

प्रियमेधा ऋषियों की इन्द्र से याचना 
प्रियमेधा ऋषि वे हे जिन को मेंधा श्रति 


२१२ ऋषि-देव-विवेचन 


ध्यारी है। थे इस्द्र से क्या याचना करते हू यह 
निम्न मन्त्र में दर्शाया गया है-- 

१ अ्रेष्ठ पंखों वाले पक्षियों के समान विव्यता 
को ओर उड़ान भरते हुये प्रियमेंधा ऋषि इन्द्र 
के पास पहुंचे और यह याचना को कि हे इच्ध ! 
प्रन्थकार दूर करो, चक्षु को दिव्य प्रकाश से परि- 
धृर्ण कर दो ओर पाशों में बद्ध हम को छुड़ाओ्रो ।” 


अ्न्न-याचना 
२ है पुरुष्युत इन्ध ? प्रार्ष स्तुतियों द्वारा 
प्राप्तव्य रक्षाश्रों से तू हमें बढ़ा । श्रौर अत्यन्त 
प्रवुद्ध श्रश्न को हमारे प्रति दोहन कर ।” 


१ वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्ध प्रियमंधा ऋषयों 
ताधमाता, । अपध्वान्तमूर्णहि पूथधि चक्षु- 
मुंमुग्ध्यस्मान्रिधयेव बद्धान्‌ । 

ऋ.१०।७३।११ । 

२ वर्धस्त्रा सु पुरुष्ट्त ऋषिष्टुताभिरूतिभि: । 
धुक्षस्व पिप्युयीभिषमवा चने । ऋ. ५। १३। 
२५। 
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आयुवद्धि श्रौर सहस्न दान 
१हैं इद्ध ! तू ऋषि की नवीन आयु का 
सम्थक प्रकार से विस्तार कर और ऋषि को सहस्नों 
प्रकार के ऐश्वर्यों व शक्ति से युक्त कर अथवा 
ऋषि को सहब्नों प्रकार के ऐश्वर्य देने वाला बना ।* 

१. सहुद्नसाम--सहस्तन॑ सनुते दद्यति-- 
सहत्नों प्रकार के ऐश्वर्य दूसरों को देने 
वाला (षणु दाने) । 

२. सहत्नसाम--सहल्लाणि सम्भजतेर- 
सहुल्नों प्रकार के ऐश्वर्य का सेदन करने 
बाला (षण सम्भक्तों) । 

एक और मन्त्र है. ... . . २हुम ऋषियों से 

सहल्लों प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करें और अन्न, 
बल श्रौर दीघजीवन का लाभ करे ।/ 


१ नव्यमायु: प्र सू तिर क्ृधी सहलसामृषिस्‌ । 
ऋ .१।१०११ । 

२ वय सहस्रमृषिसि: सनेम विद्यामेषं वृजनं 
जीरदानुम । ऋ १॥१८६।८ । 





सोम और ऋषि 


गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित 'प्रात्मसमपंण' 
नामक पुस्तक में हमने सोम पर कुछ विस्तृत विबे- 
चन किया हुआ है । श्रतः प्रस्तुत लेख में सोम पर 
सामान्य विचार न कर ऋषि के सम्बन्ध से हो 
उस पर कुछ नवीन विचार प्रस्तुत करते हु। सोम 
से ऋषित्व की प्राप्ति किस भांति होतो है यह 
विचारणीय विषय है। उस पुस्तक में हम यह दर्शा 
चुके है कि सोम एक आ्राकाशोय द्ुलोकस्थ तत्त्व है 
जो कि सुर्य और चन्द्रमा को किरणों द्वारा पृथिवो 
पर आता है, वायु व जल द्वारा भो पृथिवी पर 
बरसता है। श्रोर स्वयं तरंगों के रूप में भी पृथिवी 
की ओर प्रवाहित होता है । मनुष्य इस सोम को 
सूर्य, चन्द्रमा, जल, वायु, श्रौषधि, वनस्पति आदि 
सब साधनों द्वारा निरन्तर ग्रहण कर रहा है ! 
पर इन सब साधनों द्वारा प्रहण किया हुआ सोम 
एक तो प्रत्येक मनुष्य को अपनी शबित व परिस्थिति 
के अनुसार न्‍्यून व प्रचुर मात्रा में प्राप्त 
होता है । और दूसरे यह मिश्चित होता है। 
इस का पवमान अश्रर्थात्‌ परम पवित्नरूप नहीं 
होता । सोम की वेदों में जो इतनी 
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पहिसा गायी गई है कि इतस्ततः उपलब्ध सोम 
सूक्‍तों के अतिरिक्त ऋग्वेद का एक पूरा का पूरा 
नवां मण्डल सोस के लिये दिया गया है। वह महिमा 
सामान्य सोम को नहीं है, पव्रमान सोम' को है । 
ऋषित्व को प्रदान करने वाला यह पवमान सोम 
ही है। इस लिये सोम के सम्बन्ध में सब से बड़ी 
समस्या यहो है कि इसे पवमान श्रर्थात्‌ परमपवित्र 
केसे किया जाये ? इस लेख सें हमारा प्रमुख विषय 
यही होगा । 

पव्मान सोम ही ऋषित्व का प्रदान 

करने वाला है-- 

बेद सन्‍्त्र कहता है “१यह सोस मनुष्य में 
ऋषित्व का भ्रवबोधक व उद्बोधक है । मनुष्य को 
ऋषि बनाता है शर ऋषित्व की श्रोर प्रेरणा 
देने में यह सर्वश्रेष्ठ है ।” इसी प्रकार एक और 
स्थल पर कहा गया है कि “२ऋषि लोग सोम के 
१ ऋषिमना य ऋषिक्ृषन्‌ स्वर्षा: ॥। 


ऋ . ६।/६६॥१८। 
२ एह गमन्नृषय: सोमशिता। ऋ.१०।१०८।८ 
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द्वारा तोकण होते हे श्र्थात्‌ उन की इन्द्रियां, प्राण, 
सन, बुद्धि श्रादि में तोक्ष्णता पेदा होती है ।” 


ऋ., ६॥।८६।४ में इस पवमान सोम को 
“ऋषिषाण' शब्द से सम्बोधित किया गया है । 
इस का भाव यह है कि यह सोम ऋषित्व (ऋषि 
षणु दाने) का प्रदान करने वाला है। ओर फिर 
इस सोस के साथ अर्ष-ऋष धातु का बहुत प्रयोग 
हुग्रा है। यह धातु ऋषित्व को प्रदान करने बाली 
गति को सूचित करती है सामान्य गति को नहीं । 
यह भ्रथे गति क्‍या है यह हम पूर्व में विचार कर चुके 
है । 

सोम दिव्य अन्न है - 


अग्नि, इन्द्र आदि देवों के समान यह सोम 
भो वेद का एक देवता है। परस्तु श्रन्य देवों से 
इस का भेद यह है कि वे ग्रत्ता हे तो यह आाद्य है । 
वे अ्न्नाद हें तो यह अन्न है। श्रन्य देव इस सोमरूपी 
दिव्य ग्रन्न का भक्षण करते है श्रौर वरद्धिगत होते हे । 
उन में सूक्ष्मता, दिव्यता व प्रकाश को वृद्धि होतो है । 
इस सोम रूपी दिव्य ग्रश्न का भक्षण करके मनुष्य 
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क्या बन सकता है ? यह हम उद्दाहरणार्थ एक 
सम्त्र द्वारा स्पष्ट करते हूं । 

“वदेयों में ब्रह्मा, क्रानतदर्शों कवियों में श्रेष्ठ- 
त्तम पवविन्यास करने वाला, वित्रों श्र्यात्‌ मेधा- 
वियों में ऋषि, मृगों में महिष अर्थात्‌ महान्‌ सिह, 
गृधों में श्येन, वनों में स्वधिति अथवा मृतरों में 
सिह के समान पराक्रमी,गृद्धदृष्टि में श्येत के समान, 
आन्तरिक यनों में स्वधिति (स्वधिति) अश्रर्थात्‌ 
झात्मा को धारण करने वाला यह सोम होता है । 
कब ? जब कि वह पवित्न (छलनी) से बाहिर 
झाकर शब्द करता हुआ संपूर्ण शरोर में गति करता 
हे ए 

रेयह सोम पवित्न होकर सब प्रकार को मतियों 


१ ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिविध्राणां 
महिषों मृगाणाम्‌ । श्येनों गृधाणां स्वधिति- 
बताना सोम: पवित्रमत्येति रेभन्‌ । 

ऋ , ६६६६१ 

२ सोम: पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो 
जनिता पृथिव्या: । जनितास्तेज॑तिता सूययस्य 
जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो:। ऋ, ६६६ ५ 
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को उत्पन्न करता है। झुलोक व पुथिवीलोक का 
उत्पादक है । प्रग्नि, सूर्य, इन्द्र और विष्णु का 
उत्पादक है (* 

जिस प्रकार यह सोस बाह्य ब्रह्माण्ड के सब 
केधों को उत्पन्न करता हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा 
ग्रपनें साधनाबल से पवित्र किये जाने पर यह दिव्य 
व पवित्र सोम पिण्ड में विद्यमान सब देवांशों को 
उदबुद्ध कर देता है। मनुष्य सब देवों का श्रागार 
बन जाता है। एक प्रफार से ब्रह्म हो जाता है । 
(तस्माद़े विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते) यह 
आशथर्वणी उक्ति इसी समय के लिये है । बह पर- 
ब्रह्म तो नहों है पर इतना महान्‌ हो जाता है कि 
विद्वान्‌ उसे ब्रह्म ही कहने लगते हे । प्रश्न होता है 
कि कब ब्रह्म कहते हें? इस का उत्तर मन्त्र के 
उत्तरा् में दिया है और वह यह कि “१इस मनुष्य 
में सब देवता इस भांति श्रा विराजते हें जिस प्रकार 
गौयें गोशाला में भ्रा बेठतो हु” यह उक्ति साधारण 





१ सर्वा: झस्मिन्‌ देवता गरावों गोष्ठ इवासते । 
अथर्व, ११।5३० ' 
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जन के लिये नहीं है । क्योंकि साधारण जन में 
देबताओं का वास नहीं होता । प्रायः साधारण 
मनुष्य श्रासुरी शक्तियों के श्रधीन होता है । जहां 
आसुरी शक्ति है वहां देव कहां ? इस लिये मनुष्य 
को अ्रपने अन्दर बेवत्व के उदबोधन के लिये सदा 
सोस का भक्षण करना चाहिये और उसे निरन्तर 
पवित्र करते रहना चाहिये । इस से मनुष्य ऋषि 
बन सकता है। देव बन सकता है। कहने का भाव 
यह है कि सनुष्य में सब देव विद्यमान्‌ तो होते हे, 
पर श्रासुरी शक्षित से श्रभिभूत व प्रसुप्त होते हे । 
इन का जागृत होना सोम के ही कारण संभव है। 
अब प्रश्न यह है कि सोस को पवित्न कंसे किया जाये ?' 
जद में सोम के पव्रित्रोकरण के जो साधन, बताये 
गये है उन में से कुछ साधनों का वर्णन हम यहां 
करते हूं । 
सोम का मार्जन व पवित्रीकरण 


ऋषि लोग सोस का माजेत व पविद्योकरण 
करते रहते हें। इस सम्बन्ध में भ्रनेकों मन्त्र दिखायें 
जा सकते हैं। उद्महरणाये एक मन्त्र इस प्रकार है :- 
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१हेँ पवमान सोम ! बुद्धियों को वेग प्रदात 
करने वालो तेरी व्याप्तिशील दिव्य धारायें सोम- 
धारक (धरीमणि] मस्तिष्क में आन्तरिक रस 
(पय) द्वारा बिसर्जित होती है । हे ऋषित्व के 
प्रदान करने वाले सोम ! जो ज्ञानी ऋषि तुझे 
शुद्ध करते रहते हे, वे अपने अन्दर सोम को स्थिर 
ब निरन्तर धारायें प्रवाहित करते रहते हूँ । 

इस सन्त्र में दो बातें विशेष ध्यान देने को हे, 
एक तो ऋषि सोम को शुद्ध करते रहते हे और 
दूसरे उस सोम की दिव्य धारायें ऋषियो के मस्तिष्क 
में स्थिर रूप में प्रवाहित होती रहती हैँ । 
सोमात्मक ओज और उसका पवित्रीकरण- 

सोम के पवित्रीकरण व पवमान बताने के 
अनेकों साधन वेदों में वर्शायें गये हें । सोम दिव्य 
१ प्र तझ्माश्विनी: पवमान धीजुबों दिव्या असग्रन्‌ 

पय्सा धरीमंणि । प्रात्तऋषय: स्थाविरीर- 

सुक्षत ये त्वा मृजन्त्यूषिषाण वेघसः । 

ऋ, ६६६।४। 
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अन्न है, जो कि पृथ्वी पर आकर वनस्पति, ओषधि 
व रसात्मक रूष को धारण करता है। मनुष्य 
जो स्थूल प्रश्न भक्षण करता है, उस से भी सनुष्य 
में सोम का प्रवेश होता है। जो अ्रन्न वह भक्षण 
करता है वह रस रक्त आदि रूपों में परिवर्तित, 
परिसाजित व सुक्ष्म रूप होता हुआ श्रोज नामक 
अबष्टम धातु में परिणत होता है। १मानव शरीर में 
यह झोज ही सोम है ऐसा हम कह सकते हे । रबृध 
में जैसे घी समाया होता है वेसे ही रस रकक्‍तादि 
शुक्रपर्यन्‍्त सात धातुओ्नों में यह श्रोजरूपी सोम 
व्याप्त रहता है। इस दृष्टि से यह श्रोज सम्पूर्ण 
शरीरव्यापी है। परन्तु सर्वत्र शरीर में व्याप्त होते 
हुमे भी इस का प्रमुख स्थान ३ह३य कहा जाता है। 
१. ओझोज: सोमात्मक॑ स्तिस्धं शक्ल शीत स्थिर 
सरम्‌ । ४ सू १५॥२१। 
स्तिग्धं सोमात्मक शुद्धमीषल्लोहितपीतकम्‌ । 


मम १३३८५ १ 
२ यपस्माद्रसादोजो भवति स रस गन 


तत्वातू तत्तद्‌ धाल्रुवन्‌ मनन्‍्यत इति सर्वधातूना 
स्नेह औज: क्षीरे घ्तमिव । भावप्रकाश । 
३ तत्परस्यौजेस: स्थान तत्न चेतन्यसंग्रह: । 
हुदय॑. .- . च.सू,३०७। 


श्श्र ऋषि-देव-विवेचन 


इस ओजरूपी सोम को हृदयस्थित इन्द्र ग्र्थात्‌ 
दिव्य मन (जात पां70) भक्षण करता है । 
इस सोम के भक्षण से हो इन्द्र, १बल के कार्य करता 
है। श्रोज में भी शरीर का २संपूर्णबल सन्निहित है । 
सोम के सम्बन्ध से कई विद्वानों का ऐसा भो मन्तव्य 
है कि सृष्टि में जितना भी रसात्मक३ तत्त्व है, वह 
सोम है । इस दृष्टि से शरीरान्तगंत रस रकतादि 
भो सोम हो है। इस पर हमारा विचार यह है कि 
सोम के सबंशरीरव्यापी होने के कारण रस 
रक्‍ताबियों को गोणवृत्ति से सोम मानते हुये भी 
शरीर में प्रमुख सोम ग्रोज हो है । 


१ श्रस्थ मदे अहिमिन्द्रो जवान । ऋ., २।१५॥१॥ 
सोमस्य ता मद इन्द्रश्वकार । 
ऋ .२॥१५४।२॥, के ३।६४।४ | 
२ रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्‌ पर तेजस्तत 
खल्वोजस्तदेव बलमुच्यते | सु .सू .१५॥१६ । 
३ सोमो भूत्वा रसात्मक. । गीता। 
यदाद् तत्सौभ्यम्‌ । 
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सोम भोज का भी सार है 


यदि हम वेद व श्रन्य शास्त्रों के श्राधार पर 
सुक्ष्मदृष्टि से विचार करें तो हम वहां यह संकेत 
पाते हें कि सोस श्रोज से पृथक्‌ है और वह ओज का 
भो सार है। यदि सोम को श्रोज का सार न भी सानें 
तो यह तो ग्रवश्य कहा जा सकता है कि झोज 
रस रक्‍तादियों के समान हो सोमाश्रय है, सोमाय- 
तन है । वह सोम जो कि शरीर में सर्वत्र व्याप्त 
होता हुआ ग्रोज में भो व्याप्त है, श्रोज का नियन्त्रण - 
व नियमनश्रादि करता है। वेद में आता है कि१“बह्‌ 
पवमान सोम इन्द्र में श्रोज धारण करता है” इस 
से यह स्पष्ट है कि पवमान सोम ओज से पृथक्‌ 
है । और वह श्रोज को उत्पन्न करने व नियन्त्ित 
करने बाला है। वह ओ्ोज में उसी प्रकार व्याप्त 
है जिस प्रकार श्रोज अन्य धातुझों में अभिव्याप्त 
है । सब रधातुओं में व्याप्त श्रोज जिस प्रकार 


१. अ्रदधादिन्द्रे ववमान ग्रोजो०। ऋ . ६६७४१ 
२ सर्वधातुस्थानगतत्वात्‌ तत्तद्धातुबन्मन्यते । चरक 


स्र४ ऋषि-देव-विवेचन 


उस-उस धातु से गृहोत होता है उसी प्रकार पृथक्‌ 
होता हुआ सोम भी तत्तत्‌ वस्तु के ग्राश्रय से तत्तत्‌ 
वस्तु के नाम से हो गृहीत होता है। इस दृष्टि से 
शरोर में रस रक्तादि श्रोज पर्यन्त सब धातु गोणी- 
वृत्ति से सोम हो हैँ। पर तात्त्विक दृष्टि से सोम इनसे 
पृथक्‌ है श्रोर इन सब में ग्रोत-प्रोत है। यह सोम 
क्योंकि इन्द्रियातीत तत्त्व है, अत: बद्यक शास्त्र का 
पह विषय नहीं है। वहां सोम का पृथक्‌ वर्णण व 
विवेचन न होकर स्वाभीष्ट ग्रोषधीविशेष तथा 
रस रक्‍तादि सोमायतनों के वर्णन व विवेचन 
से हो इस का ग्रहण हुआ है। वेद में दोनों प्रकार 
से वर्णन हुआ है केवल सोम का श्र श्रायतन 
सहित सोम का । वेद में सोम को एक स्थल पर 
१इन्द्रिय-रस कहा है तो दूसरे स्थल पर २इन्द्रिय 
रस से इसे पृथक्‌ माना है। यह हम आत्मसमपंग' 
नामक पुस्तक में भो दर्शा चुके हे। इस लिये सोम 
१ आत सोम इच्द्रियो रसः । ऋ. ६॥४७॥३ । 
२ सोमों अति दधान इन्द्रियं रसम्‌ । 

ऋ , ६।२३॥४। 
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के सत्य स्वरूप का दर्शन दिव्य दृष्टि प्राप्त होने 
पर हो सकता है। परन्तु सोम के पवित्नीकरण की 
प्रक्रिया ओज के सदृश रस रक्‍तादि स्थल सोसाश्रयों 
के पवित्नीकरण पर भी निर्भर है। इस लिये दिव्य- 
ता के इच्छुक पुरुष का यह प्रयत्न होना चाहिये कि 
इसे शास्त्रोकत साधनों द्वारा पूर्ण शुद्ध बनाये श्रोर 
इसको शुद्धि व वृद्धि साधारण श्रन्न की शुद्धि व 
सात्त्विकता से हो प्रारम्भ होनी चाहिये । जितना 
शुद्ध सास्विक व झोजो-बहुल अन्न भक्षण किया 
जायेगा उतना हो श्रोज रूप सोम शुद्ध होगा ओर 
असली सोम भी हमारे अन्दर दिव्य बनेगा । 


सोम पवित्र (छलनी) 

सोम को परिशुद्ध व परिमाजित करने वाली 
कुछ छलनियों (पवित्र) का बेद में वर्णन हुआ है । 
वहां इन्हें पवित्र! कहा गया है। सोम जिस समय 
जिस आयतन में विद्यमान होता है उसी श्रायतन 
से सम्बद्ध छलनी भी होतो है प्र्थात्‌ सूर्य में 
सौर्य छलनो अग्नि में आ्राग्लेय, वायु में वायवीय, 
जल में जलोय और कमंकाण्ड में ओ्रोषधि बनस्पति 
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निःस्थूत रस को छानने के लिये तदनुकूल छलनो 
होतो है। इसी प्रकार मानव शरीर में भी विभिन्न 
रसों में ग्रोतप्रोत सोम को छानने व पवित्र करने 
के लिये अनेकों छलनियां हें । अब हम संक्षेप में 
कुछ छलतनियों का दिग्दर्शन कराते हे । 
आरनेय पवित्र 

प्रस्ति की छलनो अ्रग्ति को ज्वालाशों में 
विद्यमान होती है । मन्त्र कहता है हे भ्रग्ति ! १ 
जो तेरी ज्वालाओं के अन्दर सोम शोधक छलनों 
व्याप्त है या तनी हुई है उससे तू हमारे सोम को 
पवित्न कर ।” 

ग्रग्ति की ज्वालाओं से सोम को पब्ित्न करने 
की असोम शक्ति होती है ! बाह्य जगत्‌ में अग्नि 
के द्वारा सोम का पवित्नीकरण निरन्तर होता 
रहता है। इस मन्त्र का समन्वय शरीरान्तर्गंत भ्रग्नि 
में भी सुचारु रूप से हो जाता है। क्योकि इस 
१ यतुते पवित्तमर्चिष्यग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन 

पुनीहि न. । ऋ ह€६७२३। 
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प्रग्ति हरा उस सोम को पवित्र करने का विधान 
है जो कि हमारे ग्रन्दर ब्रह्म रूप को धारण कर 
चुका है। और यह अ्रग्नि संकल्प रूप भ्रग्नि प्रतोत 
होती है । 
आयव: पवित्र 

ऋग्वेद के नवम मण्डल के प्नेकों मन्त्रों 
में यह श्राता है कि 'ग्राय' सोम को शुद्ध करते है । 
सायणान्नार्य इस आ्रायु पद का अर्थ मनुष्य करता है 
क्योंकि निरुक्त शास्त्र में यह ग्रायु पद मनुष्य नामों 
में पठित है । इसका भाव यह हुआ कि मनुष्य 
सोम को शुद्ध करते हैं । यदि हम इस बात का 
सूक्ष्म विवेचन करें कि मनुष्य को आयु क्यों कहा 
जाता है तो हम इस परिणाम पर पहुंचते है कि 
आयु मनुष्य के श्रान्तरिक रस हे । जिनके श्रान्तरिक 
स्थान पर मिलने से भक्षित भ्रश्नसें सिश्रण और श्रसि- 
श्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । जिससे ग्रन्न के 
प्रन्तगंत सोम विभकत व शुद्ध होता रहता है । 
इन रसों को श्रायु (प्रा +-यू-मिश्रण-अ्मिश्रणयो:) 
कहते हे । क्योंकि ये मनुष्य के अ्नन्तगंत हे, अतः 
मनुष्य को ही आयु कहने लग गये । वे झआयव: 
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“ नामक रस जब स्वयं शुद्ध पवित्र होकर इच्रियों 
के रस बनते हैँ, तब थे दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति के 
कारण बनते हें । वेद का एक मन्त्र है जिस से यह 
सिद्ध होता है कि आयु का सनुष्य अ्र्थ श्रावश्यक 
नहीं है। उस का भाव यह है कि बार१ बार 
शुद्ध किये जाते हुए रस रूप सोम (आयव: इन्दवः) 
दिव्यज्ञान के उत्पत्ति स्थान समुद्र में अ्रनायास आरा 
पहुंचते है ।” 

उपर्युक्त मन्त्र में हमने प्रायु का श्र्थ शरीर 
के विभिन्न रस किया है। निरुक्‍त में भी 'ब्रायु' 
के भ्रयन, सनृष्य, ज्योति, और उदक श्रर्थ किये 
हैं। उदक रस हो है। शरीर के विभिन्न स्थानों 
में श्रनेकों रस उत्पन्न होते है जो कि अन्न का परिपाक 
भी करते है । मनुष्य को आयुष्य के लिये श्रायु पद 
का प्रयोग शारीरिक रसोंक सिश्रण ग्रमिश्रण का परि- 
णाम है। जब तक शरीरमें इन रसोंका निर्माण मिश्रण 
व पार्थक्य श्रादि सुचारुरूप से चलता है, तब तक 





१ मम जानास आ्रायवों वृथा समुद्रमिन्दव, । 
अस्मबृतस्य योनिमा । ऋ, ६६४॥१७ । 
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ननुष्य का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और आयु भी 
दीर्घ होती है। और जब इन रखों का निर्माण 
व ढार्य ठीक नहीं होता तब स्वास्थ्य भी अ्रच्छा 
नहीं रहता और आयु भी क्षीण होती है। इस लिये 
ग्रायु का वास्तविक ग्रथ शरीरान्तगंत रस ही है । 
आयुष्य तो उस का परिणाम है। उपर्युक्त मन्त्र 
में आयु पद इन्दु का विशेषण होकर अ्या है । 

इन्दु सोम का वाचक है और वहां भी छाद्रंता और 
स्नेहून का भाव है। पर सोम के पतिद्वीकरण में 
इन्दु तथा श्रायु पदों से ज्योति का भाव भी ग्रहण 
करना चाहिये । अन्नादि रसों का पविव्नोकरण 
तो स्थूल रूप है। यह शोधन कार्य तो प्राणिमात्न में 
चालू है। इसलिये हम झ्रायु भ्रोर इन्दु पदों से उम 
दिव्य रसों को ग्रहण करते हे जो कि ऐन्द्रियिक रस 
बन कर इन्द्रिय-ज्ञान को दिव्य बनाते हें। मन्त्र में 
कहा है कि ये इन्दु नामक आयु श्र्थात्‌ रस ऋत 
ज्ञान के उत्पत्तिस्थान समुद्र में पहुंचते रहते हें । ये 
समुद्र मस्तिष्क के ४ द्रव कूप हे । जब मनुष्य 
भ्रन्तर्मुखी अ्रवस्था में अपने को मस्तिष्क में केन्द्रित 
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फरनते का प्रयत्न करता है तो ये ऐन्द्रयिक रस इस 
समुद्रों में जा पहुंचते हे । 

इसी प्रकार एक और मन्त्र है जहां कि आ्रायु' 
पद स्पष्ट रूप से प्रान्तरिक रसों के लिये इंगित 
हुआ है । वह इस प्रकार है 

से मर्म जात आयुभिः प्रयस्वान्‌ प्रयसे हितः। 
ऋ, ६।६६।२३ वह (प्रयस्वान्‌) श्रन्न वाला सोम 
(श्रायुभि:) आन्‍्तरिक रसों द्वारा (मर्मृजानः) 
पुर्णूप से शुद्ध हुआ (प्रयसे हितः) प्रीणन के 
लिये होता है । 

यह सोम पवित्र होकर ऋतात्मक भी होता 
है। इस ऋतात्मक रूप को धारण कर वह ऋतायु: 
कहलाता है । ये ऋत नामक आन्तरिक रस भी 
सोम को पवित्र करने लगते हें । इसी लिये कहा है 
'शुस्भमाता ऋतायुभ्रि:' श्र्थात्‌ ऋत रूय रसों से 
वे सोम पवित्र होते हे । इस ऋत रूप को धारण 
करने के लिये सोम ऋत के उत्पत्ति स्थान (ऋतस्य 
योनि) में पहुंचते हे । 
बुद्धि द्वारा सोम का मार्जत व पवित्रोकरण 

बुद्धि द्वारा भी सोम का मार्जन ब पवित्रोकरण 
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होता है। इस सम्बन्ध में अनेकों मन्त्र दिखाये जा 
सकते है । 

उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र इस प्रकार है :-- 

“हें सोम ! ग्रात्मरक्षा के इच्छुक विप्रलोग 
देवत्व के विस्तार के लिये नेत॒गुण सम्यन्न तुझ 
वाजी को बुद्टियों द्वारा शुद्ध करते है ।/ 

२“यहू सोम मतियों श्र्थात्‌ बुद्धियों से पवित्र 
हुमा है ।” 

३/शोधन के योग्य इस क्रान्तदर्शों सोम को 
विप्रलोग बुढ्ियों द्वारा शुद्ध करते हे ।” 

४“विप्रलोग उस वेगवान्‌ सोम को सुक्ष्मबुद्ध 





१ तमुत्वा वाजिन नरो धीभिविप्रा अ्रवस्यव: 
मुजन्ति देवतातये ॥ ऋ , ६।१७।७। 
२ एब स्य सोमो मतिभि: पुनान: । 
ऋ, ६€।६६।१५। 
३. कवि मृजन्ति मर्ज्य धीभिविग्रा अवस्यव. । 
ऋ, ६।६३।२० । 
४ तममृक्षेन्त वाजिन ... . . विप्रासो भ्रष्व्या 
घिया । कर ६।२६।११ 
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द्वारा शुद्ध करते हे ।” 

जिस समय बुद्धि सुक्ष्म व ग्रग्रया बन जाती है 
तब उस में श्राहुति होने वाला सोम भी शुद्ध व 
पवित्र हो जाता है। परन्तु यह परस्पराश्चित प्रक्रिया 
है। भश्रर्थात्‌ सोम बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है और 
बुद्धि सोम को पवित्र करती है। यह पवित्नीकरण 
उसी समय संभव है कि जब मनुष्य शरीर के श्रधोभाग 
से ऊपर उठकर बुद्धि को श्रोर ऊर्ध्वारोहण करता 
है और ऊध्यरेतस बनता है । 

दशक्षिप 

सायणाचारय श्रादि मध्यकालीन भाष्यकार 
“दशक्षिप:' का श्रर्थ दस अ्रंगुलियां करते ह। सोम 
श्रोषधी को पीसने, रस निकालने व उसके परिमाजन 
झ्रादि कार्यों में दस श्रंगुलियां साधन बनती हू । 
अतः दशक्षिप:' का श्र दस अंगुलियां किया जाता 
है। परन्तु यदि हम शरीरान्तगंत सोम को दृष्टि 
से इस पर विचार कर तो दशक्षिप: दस अंगुलियां न 
होंगी। हमारे विचार में वहां वशक्षिप:' से मस्तिष्क 
में विद्यमान पांच ज्ञानेन्द्रियों शोर पांच कर्मन्द्रियों 
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के केन्द्र लिये जा सकते हे । मस्तिष्क को सम्पूर्ण 
गतिविधि को इन्हीं दस भागों में विभक्त किया 
जा सकता है । ये इन्द्रियकेन्द्र (छाध॥7 ०७775) 
मस्तिष्कान्तगंत सोम द्वारा अपना २ कार्य 
करते हें । इसी प्रकार इन केन्द्रों से 
सम्बन्ध रखने वालों आज्ञावाहक व ज्ञानवाहक 
नाड़ियों को भी दशक्षिप: कहा जा सकता है । 
“क्षिप:' का भाव फेकने व प्रक्षेपण का है। श्र्थात्‌ 
केन्द्र की श्रोर ज्ञान का प्रक्षेपण और करद्र से शरीर 
में चहुं ओर आ्ाज्ञा का प्रक्षेपण होता रहता है । 
इस प्रकार रसो के इन्द्रियों के कार्य में व्यापृत होने 
पर इनमे से ऐन्द्रयिक मल किट्र नासामल झादि 
पृथक्‌ होते रहते हे श्रोर इस प्रकार सोम शुद्ध होता 
रहता है। जितना विजातोय तत्त्व शरीर से 
बाहिर कर दिया जाता है उतना हो सोम शुद्ध हो 
जाता है। इसलिये दशक्षिप:' का यह भी भाव लिया 
जा सकता है कि मलों को बाहिर फेंकने वाली ये 
दस ऐंच्द्रयिक नाड़ियां । 'क्षिपः' अर्थात्‌ प्रक्षेपण 
का यह भी भाव है कि इन्द्रियां मस्तिष्क केन्द्र से 
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जब बाह्य जगत्‌ में विबयों को श्रोर जाती हे तो 
सिर में विद्यमान सोम को बाह्य गोलकों की ओर 
फेंकती हें । क्योंकि ऐन्द्रियिक शक्तियां,ऐन्द्रियिकद्रव 
ए_प्र्थात्‌ सोम के साध्यम से हो गोलकों में जाती हे । 
इस सम्बन्ध में एक मन्त्र है जो कि इस प्रकार है :-- 
अभिक्षिप: समग्मत मर्जयन्तीरिषस्पतिम्‌ । 
पृष्ठा गृष्णत वाजिनः ॥ ऋ , ६।१४७ । 
(क्षिप:) सोम को चहूँ श्रोर फेंकने वालों 
ऐच्रियिक नाड़ियां (इषर्स्पाति) श्रन्नों के स्वामी 
सोम को (मजयन्ती:) शुद्ध करती हुई (प्रभि- 
समग्मत) सोम से जा मिलती हे श्रोर (वाजिनः) 
उस वेगवान्‌ सोम के (पृष्ठा:) पृष्ठों को (गृभ्णत ) 
जा पकड़ती हैं । 
इस मन्त्र में यह दर्शाया गया है कि इन्द्रियां 
सोम से मिलती हैं प्रौर उस के पृष्ठ पर आ्रारूढ़ 
होकर कार्य में जुटतो हूँ । इन्द्रियों का सोम से 
मिलता सोम को शुद्धि का एक प्रकार है। इच्धियां 
ज्योति हूँ, अग्नि रुप हूँ, सोम द्रव है । श्रग्नि द्रव से 
मिलकर उस के मल को जला देती है। इस सोमरस 
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से इन्द्रियों का स्वल्पकाल के लिये ही सम्बन्ध होता 
है, इस से वे गरम भी नहों होतीं । यदि सम्बन्ध- 
संयम व त्वाटक की प्रक्रिया द्वारा ग्रधिक समय तक 
इन्द्रिय रूपी ग्रग्नि का सोम द्रव से सम्बन्ध हो तो 
उस का सुक्ष्म से सुक्ष मल भी विनष्ट हो सकता है । 
विवस्वतः नप्तीः- 

इन 'दशक्षिप:' इच्द्रियों को एक मन्त्र (ऋ, 
&६।१४।५) में विवस्वान्‌ का नप्तों अर्थात्‌ पोत्न 
कहा गया है। विवस्वान्‌ ज्ञान सू्ं श्र्थात्‌ बुद्धि है 
और इन्द्रियां उस बुद्धि के पोत्न है । इन्हें पौत्र 
इसलिये कहा गया है कि बुद्धि और इन्द्रियों के मध्य 
में मन श्राता है। वास्तव में नप्तो का श्र है 'न 
गिरने देने वाले । प्रश्न है कि किस को न॑ गिरने 
देने वाले । उत्तर है कि बुद्धि (विवस्वान) को 
न गिरने देने वाले । ये इन्द्रियां ही हे जो कि बुद्धि 
के लिये संसारमें चहुं श्रोर से ज्ञान को संग्रह करके 
लाती हैं। इस से बुद्धि सूर्य (विवस्थान्‌) की ब॒द्धि 
होती है श्रोर पतन नहों होता । 

दश योषा 
इन हन्द्रियों को 'दशयोथा' भो कहा जाता है । 
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सोम इन का पत्ति है और ये पत्नियां हे । 'योषा' 
-शब्द भी 'यु सिश्रणामिश्रणयों:' धातु से बनता है । 
इन में सोम से मिलना और पुथक्‌ होना यह प्रक्रिया 
चलती रहती है। इन्द्रियों का जब बाह्य जगत से 
सम्बन्ध होता है तब केद्वग सोम से इन का सम्पर्क 
होता है श्लोर जब ये कार्यविरत होती हे तब ये 
सोस से पृथक हो जातो हे । दशयोषा' के सम्बन्ध 
में एक मन्त्र है जिस का भाव निम्न प्रकार है हें 
सोम ! तेरी ओर दशयोषा इन्द्रियां भ्राती हे भर 
तेरा स्तवन करती हे । १तुझ से सम्पर्क करती है । 
जिस प्रकार कन्यायें जार का स्तवन करती हे 
श्रौर उस से मिलती हे । हे सोम ! इस प्रकार तू 
शक्ति देने के लिये शुद्ध किया जाता है ।” 

एक मन्त्र में श्राता है कि सूर्य की दुहिता सोम 
को पवित्र करतो है। मन्त्र इस प्रकार है-- 

पुनाति ते परिद्ध त॑ सोम॑ सुयंस्थ दृहिता । 

वारेण शश्वता तना ॥ ऋ. ६१६ । 





१ अभि त्वा योषणों दश जारं न कन्यातूषत । 
मुज्यस सॉम सातये। ऋ ६ ५६।३ | 
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हे सोम ! तेरे परिखुत रूप को सूर्य को हुहिता 
निरन्तर तने हुए वार (वारेण शश्वता तना) से 
पवित्र करती है । 

उपर्युक्त मन्त्र में निम्न बातें विचारणीय है । 

१. दूर्थ को दुहिता । 

२. परिखुत सोम । 

३. बार 

४. शश्वता तना । 

प्रब हम क्रमशः इन पर विचार करते हैं । 

सूर्य की दुहिता 

इस सोर जगत्‌ में सूर्म को रश्सियां उस को 
दुहिता हे जो कि पूथिवी पर दूर जाकर वहां के सोस 
को पवित्र करतो हें। इसी प्रकार पिण्ड में मनुष्य 
के मस्तिष्क में विद्यमास बुद्धि सूर्य है। सप्तेधिय 
रूपी सप्तरश्मि वाला यह बुद्धि सू कहा जाता है । 
मस्तिष्क के केन्द्र में से जो रश्मि हन्द्रिय गोलकों में 
जाती है बहु बुद्धि सूर्य को दुहिता है । दृहिता के दो 
भाव हो सकते हैं । एक तो ूरेहिता' मस्तिष्क 
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सूर्य से जो दूर है। दूसरा भाव यह है कि मस्तिष्क 
से जो सोम का दोहन करतो है । 
परिस्रत सोम 

परित्रुत (परि त्रुगती) सोम वह है जो 
इन्द्रियकेन्द्रों से गोलकों तक इन्द्रिय-ज्योति के 
जाने का माध्यम बनता है। इन्द्रिय-ज्योति के साथ 
यहू सोम भी जाता है इस लिये इसे परिख्रुत कहते 
है। 

वार 

वार (वारयति) वह ऐन्द्रियिक नाड़ी है जिस 
में से होकर इन्द्रिय ज्योति गोलकों तक पहुंचतो है । 
यह नाड़ी इन्द्रिय-ज्योति को इधर-उधर बिखरने 
से रोकती है। इसे वाल' भी कहते हे। 

शब्वता तना-निरन्तर तना हुआ होना । 

श्रव मन्त्र का भाव यह हुआ कि सूर्य को दुहिता 
श्र्थात्‌ केन्द्र से गोलकों में आती हुई इच्दिय-रश्मि 
धोम को पवित्र करती है । यह तभी संभव है कि 
जब कि इन्द्रिय में तनाव रहे । योगदर्शन की 
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परिभाषा में यह अ्रवस्था सम्बन्ध-संयम की है । 
सम्बन्ध संयम में इन्द्रिय का विषय के साथ देर तक 
निरन्तर सम्बन्ध रहता है श्लोर वह इच्द्रिय तनाव 
की भ्रवस्था में रहती है । इस से मनुष्य में ज्ञान 
व चेतना का हेतु जो सोम है वह पवित्र होता है । 
ब्राह्मण में श्राता है कि 'पुनाति ते परिखुतमिति 
यजुषा पुनाति' श्र्थात्‌ इस परिल्लुत सोस को यजु' 
अर्थात्‌ सम्बन्ध से, योग से पविद्न करता है। प्रश्न 
है कि किस से सम्बन्ध व योग करता है ? इस का 
भन्त्र में यह उत्तर दिया है कि सूर्य की दृहिता ग्र्थात्‌ 
गोलक में विद्यमान इन्द्रिय ज्योति से सम्बन्ध करता 
है, और निरन्तर सम्बन्ध करता है जिस से कि 
तनाब की ग्रवस्था पेदा हो जातो है। योगदर्शन 
की परिभाषा में यही संयम को अ्रवस्था है । 

इस प्रकार दिव्यज्ञान श्रोर दिव्यशक्ति को 
आप्ति के लिये यह ग्त्यन्त श्रावश्यक है कि सोम को 
पवित्र शुद्ध व परिमाजित किया जाये । उस के 
कुछ साधन हमने ऊपर प्रदर्शित किये । श्रोर भो 
कई साधन हो सकते हे, पर हमने उदाहरणार्थ 
संक्षेप में ये प्रदशित किये हे । 
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अषष धातु 

इस सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है 
और वह यह कि मन्त्रों में सोम को पवित्र करने के 
लिये अ्रषति (ऋष गतो) धातु का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा में हुआ है । यह गति सामान्य गति नहीं है । 
इस में ऋषित्व का भी भाव है। इस दृष्टि से हरि: 
पवित्रों अ्रषंति' का भाव यह होगा कि सोम पवित्र 
(छलनो) में पहुंचकर ऋषित्व के गुण वाला हो 
जाता है, उस की सम्पूर्ण गति ऋषि कोटि की हो 
जाती है। उस समय सोम दिव्यदृष्टि व दिव्यशक्ति 
सम्पन्न बन जाता है । 

सोम के अन्दर महान्‌ शक्तियां हे, जो व्यक्ति 
सोम का पान करता है, वह दिव्यज्ञान व दिव्यशक्ति 
से सम्पन्न होता है। यह सोम पवमान बनकर 
मनुष्य में क्या कायये करता है, यह हम उदाहरणार्थ 
निम्न मन्त्र द्वारा प्रदशित करते हे । 

१हें सोम ! हमारे में जो अज्ञान व अन्धकार 


१ तमांसि सोम योध्या। तानि पुनान जंघनः ।॥ 
ऋ, ६॥७७७॥ 
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है उन से तू युद्ध कर प्रोर पवित्र बनकर हू उन्‍्े 
विनष्ट कर।' 


ग्रव प्रश्न यह है कि वह प्रद्धकार को किस 
प्रकार विनष्ट करता है ! हस्त का उपाय बेद ने 
पह बताया कि वह सोम शरोरान्तगंत सब घटकों 
व इृद्धियों को गतिमय कर देता है, जिस से किसी 
भी प्रकार का मल ग्रवशिष्ट नहों रहता । 


शा १ मा 


महत्‌ भर ऋषि 


श्रग्ति, इच्ध और सोम श्रादि वेदिक देवताश्रों 
की तरह यह मरुत्‌ भो बहुत व्यापक देवता है । 
शास्त्रों में इसके भी प्रनेकार्थ दिये हे । इन पर 
यहां विस्तृत विचार तो नहों हो सकता, श्रतः 
संक्षिप्त टिप्पणी ही यहां प्रस्तुत करते है। जेसा कि 
हम (वेदों के सुक्षर धरातल में दर्शा चुके हे कि भ्रग्ति, 
इन्द्र सोम आदि सूक्ष्म तत्त्व हे जो कि भ्रनेकों आयतनों 
में प्रोतप्रोत हे, उसी प्रकार यह मरुत्‌ भो है । 
मरुत्‌ शब्द के अनेकार्थ ब्राह्मणग्रन्थों, भाष्यों तथा 
यास्काचार्य श्रादि के निरुक्‍त ग्रन्थों में उपलब्ध 
होते हे । प्रश्न यह है कि मरुत्‌ के इन सब ञअर्थों में 
केन्द्रीय तत्त्व क्या है ? श्रथवा वह सुक्ष्मतत्त्व, 
सुक्ष्मगुण व सुक्ष्म कार्य क्या है, जो कि सरुत्‌ नाम 
से कहे जाने वाले श्रनेकों झायतनों में ग्रोतप्रोत है । 
हमारे विचार में मरुत्‌ का स्वाभाविक व्युत्पत्तिजन्य 
श्र्थ मर्‌--उत्--मरुत्‌ (मुह प्राण त्यागे) इसका 
निर्णायक है । श्रर्थात्‌ मर्त्‌ वह शक्ति है जो प्राण- 
रहित (मर्‌) पदार्थ को ऊपर उठातों है। उस 
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शक्ति को हम सुक्ष्मप्राणतत्त्व व प्राण-तन्मात्ना को 
सुक्ष्म सुष्टि कह सकते हे । यह प्राणशक्ति अनेकों 
झ्रायतनों में श्रोतप्रोत है । वायु जल प्रादि पांच- 
भोतिक तत्त्वों में भी यह प्रविष्ट है। परन्तु इनका 
प्रमुख श्रायतन व श्राश्रय वायु है। मरुत्‌ स्वयं 
बांयु नहीं है पर वायु में प्रविष्ट है। ग्रतएव वेद में 
आता है “उदीरयन्त वायुभि:” “याम॑ पान्ति वायु- 
शिः” ये मरुत वायुझ्रों के द्वारा श्रन्न को ऊपर पहुं- 
चाते हे, वायुश्रों के साथ गति करते हे । इसी प्रकार 
मरुत रश्मि नहीं है, पर रश्समियों में प्रविष्ठ हे । 
मन्त्र कहता है कि “'सृजन्ति रश्मिमोजसा पन्थां 
सुर्याय यातवे” ऋ. ८।७।७ भ्रर्थात्‌ सूे के गसन के 
लिये मरुत्‌ अपने श्रोज से रश्मिमय मार्ग बनाते हे,। 
मरुत्‌ मनुष्यों से भी पथक्‌ हे, मन्त्र कहता है । 
“प्र नू स मतेः स शवसा जनां श्रति तस्थों व ऊती 
यसावर्तां ऋ. ११६४॥१३ । 


है मस्तो ! श्रपने रक्षण साधन से तुम जिस 
मनुष्य की रक्षा करते हो वह बल में अन्य मनुष्यों 
को अतिक्रम कर जाता है। मरुतों की कृपा से 
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बलशालोी बन जाना इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है 
कि बलवान्‌ पुरुष व श्रवोर योद्धा से मरुत पृथक 
है। कहने का तात्पय यह है कि मरुत्‌ सुक्ष्मप्राण 
को शक्तियां हे जो कि भ्नेकों स्थल झ्ायतनों में 
ग्रोतप्रोत हे । इनका मरुत्‌ नाम उस समय होता है 
जब ये निष्प्राणतत्व को ऊपर उठाते है। यथा- 
बीज फे पृथिवी में जाते ही वह प्राण शक्ति कार्य 
करना शुरू करतो है जिससे कि भूमि में से निष्प्राण 
तत्त्व ्रंकुरूप में ऊपर उठना प्रारम्भ होता है 
और एक विशालकाय वृक्ष के रूप में ऊपर खड़ा 
रह कर लहलहाता है । मरुतों में बह शक्ति है कि 
यदि बीज पव॑त के मध्य में भी गिर गया है तो 
उसे भी बे तोड़ देते हे और पर्वत उन्हें रास्ता देते 
है (नि पर्वता अहासत नि यद्यासाय वो गिरिः, 
प्रवेषयन्ति पर्वतानू, पर्वतच्युतः ) इस प्रकार सभी 
क्षेत्रों में मरत्‌ नामक सुक्ष्म प्राणशक्तियों के कार्य 
का स्वरूप देखा जा सकता है। जिस प्रकार सोम 
एक सुक्ष्म व व्यापक तत्त्व है, जिस पदार्थ में उसका 
श्रत्यधिक प्रकटोकरण होता है, वह भी सोम कहलाता 
है । इसी कारण चन्द्रमा, औषधी विशेष आदि 
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सोम व सोमलता नाम से प्रसिद्ध है। इसी भांति 
सर्तों के सम्बन्ध से भो समझना चाहिये । मनुष्यों 
सें मरुत्‌ नामक योद्धाओं मे इसका अत्यधिक प्रकाश 
होता है। इसलिये योद्धाओं को भी बेंद में मरुत्‌ 
नाम से कहा गया है । पृथिवी के ग्रतिरिवत भ्रन्य 
सुक्ष्म लोकों में भरी इस मरुत्‌ शक्ति का सर्वातिशायो 
प्रकाश प्रकटीकरण हो सकता है जो मरुत्‌ नाम को 
अधिक चरितार्थ करते हे । इसका निर्णय सूक्ष्म- 
दृष्टि प्राप्त होने पर ही सम्भव है। वेद मे श्राता है 
कि सूक्ष्म दृष्टि श्र्थात्‌ ऋषित्व प्राप्ति में मरुतों की 
सहायता होती है । एक मन्त्र है ऋषिद्विषे मरुतः 
परिमन्‍्यवे इषुं न सृजत द्विषम्‌ ।” 
ऋ ,१।३६॥१० 
है मरुतो ! प्राण वायुझ्रो ! ऋषि ह्ेषी 
ऋ्रोधपर तुम अ्रपने बाण छोड़ो, जिस प्रकार मानव 
शत्रु पर बाण छोड़े जाते है । 
क्रोध ऋषित्व का विधातक है । इस तथ्य को 
प्राचोत समय में ऋषि लोग भली भांति जानते 
थे । रामायण सें आता है कि विश्वासित्र ऋषि 
ने क्रोध मे भरकर रम्भा नामक अप्सरा को शाप 
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विया। इससे उसका तप भंग हो गया । वहां आराता 
| कोपेन महातेजास्तपो5्पहरण कृते । 

बाल काण्ड सर्ग ६५॥श्लोक १६। 

न च॒ क्रोध करिष्यामि । १७ श्लोक 

इसी प्रकार दशरथ को राजसभा में यज्ञ 
रक्षा के लिये राम और लक्ष्मण को याचना के 
ग्रवसर पर उसने ये उद्गार प्रकट किये हे -- 

न च मे क्रोधमुत्त्रष्युं बुद्धिभंवति पाथिव । 

सगे १९७ 

अतः ऋषित्व प्राप्ति में क्रोध एक विधातक 
तत्त्व है। गीता की दृष्टि में निमंल व स्वच्छ ज्ञान 
के ऊपर राजसी आवरण है । इस लिये ऋषित्व के 
अभिलाषी पुरुषों को क्रोध का सदा परिहार करते 
रहना चाहिये । 

इसी प्रकार मरुतों को महिमा के सम्बन्ध में 
एक श्ौर मन्त्र है । 

न स्‌ जोयते मरुतो न हन्यते न स्रेधति न 


व्यथते न रिष्यति । 
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नास्य राय उपदस्यन्ति नोतय ऋषि वा य॑ 

राजान॑ वा सुषदथ ॥ ऋ. ५५४।७ । 

हैं मरतो ! जिस ऋषि व राजा को तुम रक्षा 
करते हो, वह न जीता जाता है, न मारा जाता है, 
न क्षोण होता है न पीड़ित होता है, न हिसित होता 
है, और न इसके ऐश्वर्य क्षीण होते हे श्रोर न 
रक्षाएं विनष्ट होती है । श्रागे ग्राता है कि 
“यूषमृषिमवथ सामविप्रम्‌” 

ऋ . ५४४।१४ । 

है मर्तो ! तुम सामों में मेधावी ऋषि की 
रक्षा करते हो । इस मन्त्र भाग से ज्ञात होता है कि 
सामगान में प्राणवायु को उत्कृष्ठता का होना 
आ्रावश्यक है । 

इस प्रकार भ्रति संक्षेप में हमने ऋषि ग्लोर 
मरुत्‌ के सम्बन्ध में विचार भ्रभिव्यक्त किये । 


>-+ ०:-- 


उपा ओर ऋषि 


उषा के साथ सब ऋषियों का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। प्रायः विद्वान उषा से भौतिक उषा का ही 
ग्रहण करते हे। परन्तु बेदों में उबा केवल भौतिक 
उषा ही नहों है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र की दिव्य 
उषा भी है। और कई स्थलों पर तो दिव्य उषा में 
ही उसकी सार्थकता होती है । स्वामी दयानन्‍्द ने 
उषा से भौतिक उषा के अतिरिक्त उपसालंकार 
मानकर श्रन्य भ्रथों की ओर भो संकेत किया है । 
श्री भ्रविन्द ने तो वेदों में दिव्य उषा व आन्तरिक 
उषा को ही प्रमुख माना है। मन्त्र में ग्राता है कि 
ऋषि लोग उस उषा को स्तुति करते हे (ऋषि 
ध्युता) । भौतिक उषा उस आन्तरिक उषा की 
उत्पत्ति में उत्ती अवस्था में सहायक हो सकतों है 
जब कि उषा काल में स्तुति, ध्यान व जप आदि 
किया जाता है। श्रव हम मन्त्र दिखाते हे-- 
वाजिनोवतो सूर्यस्य योषा चित्रामथा राय ईशे 
वयुनाम्‌ । 


उषा और ऋषि र्ब्ह 


ऋषिष्टुता जरयन्तों मधोन्युषा उच्छति वह्निपि 
गृ णाना । ऋ ७७५१४ । 
(वाजिनोबती) प्रत्यस्त वेग प्रदान करने वाली 
या श्रन्न प्रदान करने वालो (सुर्यस्य योषा ) ज्ञानसूर्य से 
सम्पर्क कराने वाली (चित्रामघा ) अद्भुत ऐश्वर्ये- 
वालो (व्सूनां राय ईशे) वसुओं में विद्यमान ऐश्वर्य 
को स्वामिनी है । (ऋषिष्टुता) ऋषियों द्वारा 
स्तुति को गई तथा (वह्लिभिः गृणाना) बहन 
करने वाल भक्तों से स्तुत व प्रकाशित वह (मघोनी 
उषा) ऐश्वयंमयी दिव्य उषा (जरयन्ती) तम के 
आवरण को जलाती हुई (उच्छति) खिलतो है। 
उपयुक्त मन्त्र से सम्बद्ध उषा सम्बन्धी सृक्तों 
तथा भ्रन्य सुक्‍तों पर यदि विचार किया जाये तो 
हमें यह स्पष्ट पता चलेगा कि ये उचायें सामान्य 
भोतिक उषायें नहीं हे। इन उषाओं का श्रावि- 
व्करण अर्थात्‌ प्रकटोकरण ऋत से होता है (ऋते- 
नाबिष्कृष्बाना) । अ्रतः यह उषा मनुष्य के श्रन्दर 
होने वालो है, इसोलिये इसे 'मानुषि” नास से 
सम्बोधित किया गया है। (देवि मर्तेव मानुषि ऋ. 
७।७४।२) इस उचधा को (भानु) प्रकाश किरणे 
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अमृत (अ्रमुतासः) हू कभो नष्ट नहों होतीं ॥ 
इस दिव्य उषा के सम्बन्ध में एक मन्त्र में 
ग्राता है जिसमें यह कहा गया है कि उन पूर्व 
ऋषियों ने उषा रूपी गृढज्योति को ढूंढ 
निकाला । वह मन्त्र इस प्रकार है :-- 

त इद्देबानां सधमाद आसन्नतावान: कबयः 

पूर्व्यसः । गढ़ ज्योति: पितरो भ्रन्वविन्दन्त्सत्य- 

मन्त्रा ग्रजनयन्लुपासभ्‌ ।। ऋ. ७।७६।४ । 

ऋत से युक्त वे पुष्य कवि निश्चय से देवों के 
साथ आनन्द लूटने वाले थे। उन पितरों ने उषा 
रूयो वह गृढ़ ज्योति ढूंढ़ निकाली श्रौर सत्य मन्त्रों 
बाले उन्होंने इस दिव्य उषा को पेदा किया । 
इस उपयुक्त मन्त्र में यह स्पष्ट लिखा है कि 

ये उषायें पंदा की जातो हे, श्रौर इन्हें पंदा करने 
वाले सत्यमन्त्रों वाले पूवर्थ कवि हे । औश्रौर इस 
गृढ़ व प्रच्छन्नज्योति को इन्होंने ढूंढ निकाला है । 
इस प्रकार के उद्गार सामान्य भोतिक उषा के लिये 
नहीं हो सकते । यह दिव्य श्रान्तरिक उषा ही है 
जो कि ज्ञानरूपी सुर्य के उदय होने को पूर्व श्राभा 
है। इसी प्रकार इस द्थिय उषा के सम्बन्ध में योगी 
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श्रीभ्ररविन्द ते अपने “वेद रहस्य' में बहुत विस्तार से 
किखा है । 
उपषाग्रों के प्रकट होने पर मनुष्य में परिवर्तन 
या गोसतीरुषस: स्वबीरा व्युच्छान्ति दाशुषे 
मर्त्यय । वायोरिव सुनृतानामुरर्क ता अश्वदा 
प्रश्नवत्‌ सोमसुत्वा ॥ ऋ .१।११३॥१८ ३ 
(थाः योसतो:) जो दिव्य किरणों बाली 
(उषसः) उपषाएं (स्ववीराः) सब प्रकार के वीर 
भावों से युक्त होकर (दाशुषे मर्त्याय) दाश्वान्‌ं 
मनुष्य के लिये (व्यूच्छन्ति) विकसित होतो है 
प्र्थात्‌ खिलती है। (सुनृतानामुदकक) उत्तम श्रेष्ठ 
वाणियों के उद्‌ गम में (वायो: इब) प्राण वायु की 
तरह होती है। (ग्रश्वदाः) व्यापक दृष्टि देने वालों 
[ताः) उन उषाओं को (सोमसुत्वा) सोम का 
सबन करने वाला व्यक्ति ही (अश्नवत्‌) प्राप्त 
करता है । 
जिन मनुष्यों में ये दिव्य उषाएं खिलती हे, 
एक परिवतंन तो उनमें यह होता है कि वे बीर व 
साहसी बन जाते है । बे निर्भय व निडर हो जाते है । 
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झौर फिर एक ही क्षेत्र में वे बोर नहीं बनते अपितु 
सभी क्षेत्रों में वें बीर बन जाते है । इसलिये इन 
उषा्रों को 'स्वबीरा:' कहा गया है। और दूसरा 
परिवतंन वाणी में होता है । मनुष्य में भद्र और 
ग्रभद्र की दृष्टि से दो प्रकार की वाणियां होती है । 
भद्र वाणो को सुनृता' भी कहते है । 

दूसरी श्रभ्द्वाणी भो कई नामों से कही 
जातो है। बुनृता वाणी का श्रक उत्कृष्ट होता है, 
मनुष्य को उन्नत करने वाला होता है। परन्तु 
श्रभ्द्रवाणी का ग्रध: पतन व विनाश करने वाला 
होता है । प्रक॑ मानसिक अग्नि है, जो कि आंख, 
नाक, कान, मुंह श्रावि द्वारा बाहिर निकलतो है । 
इस अकरूपी अ्रग्नि का उत्कृष्ट होना (उदक-- 
उत्‌+-भ्रक) उम्नत होना दो साधनों से हो सकता 
है। एक प्राण वायु द्वारा श्लौर दूसरा दिव्य उषाप्रों 
द्वारा । जिस मनुष्य की प्राणवायु श्रेष्ठ है, बलवतो है 
उसकी याणी में भी तेज, व श्रोज होता है । इस 
प्रकार वाणी का श्रक उत्कृष्ट होता है । दूसरा 
वाणी के प्रक का उत्कृष्ट होना विध्य उषाश्रों 
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पर भी तिर्भर है। जिन मनुष्यों में दिव्य उषा का 
प्रकाश फल जाता है उनका श्रास्तरिक श्रन्धकार 
विमष्ट हो जाता है। उन्तकी वा्णियां सूनृता श्रर्थात्‌ 
श्रेष्ठ बन जाती हैं। और क्योंकि ये उषायें 'श्रश्वदा:” 
व्यापक दृष्टि को देने बालो होतो हे । इसलिये वे 
सत्यासत्य का निर्णय आसानो से कर सकतो है । 
ऐसी दिव्य उषाश्रों को प्रत्येक मनुष्य को श्रपने 
अन्दर जागृत करना चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि 
कौन मनुष्य इन उच्चाओं को जागृत कर सकता है ? 
मन्त्र कहता है कि 'सोससुत्वा दाश्वान” अ्रपने 
अन्दर स्रोभ का सबन करने वाला तथा प्रात्म- 
समरपंण करने बाला पुरुष ही उन्हें जागृत कर सकता 
है । 
एथा प्रतीची दृहिता दिवो नृ न्‌ योषेव भद्दा 
निरिणीते श्रप्स: । वध्यूष्वती दाशुषे वार्याणि 
पुनर््योति्युवलि: पृथंधाक: ।॥ 
ऋ , ५।८०।६ । 
(एथा) यह (प्रतोची) सामने श्राती हुई 
(बिवोडहिता) वेबलोक की ढुहिता उषा (न,न्‌) 
मनुष्यों के सामने (भद्रा योषेव) भद्र स्त्तों के समान 
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(अप्सः निरिणीते) गुह्म रूपों को प्रकाशित करती 
है। और (दाशुषे) वाश्वान्‌ पुरुष के लिये (वार्याणि) 
बरणीय पदार्थों को (व्यूण्वती) खोलती हुई 
(ज्योतिः) ज्योति रूप तथा (युवतिः) नवयोवन 
वाली उषा (पूवंथा) पहले के समान मनुष्य में 
(पुनः श्रक:) नव ज्योति तथा नवयौवन पंदा 
कर देती है । 

जिस प्रकार एक भद्र महिला श्रपने पति के 
सामने भ्रपने रूप को दिखाती है उसी प्रकार यह 
दिव्य उषा भी दाश्वान्‌ को भ्रपना रूप दिखाती है । 
प्रोर फिर दाश्वान्‌ के सामने उन वरणीय पदार्थों 
व दृश्यों पर पड़े हुए जो श्रावरण के पट हैं उन्हें 
खोलती है । श्र तीसरा काम इस उधा का यह है 
कि जिस मनुष्य में यह दिव्य उषा प्रादुर्भूत 
हो जातों है उसके अन्दर नई ज्योति व नवयोवन 
का पुनः सञ्चार हो जाता है। साधारण भोतिक 
उषा के अन्दर यह गुण विशेष रूपमें नहीं है कि वह 
मनुष्य को फिर यूवा बना दे। परन्तु दिव्य उषा 
में नेवयोबन प्रदान करने वाला गुण विशेष रूप 


में होता है । 
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उत्‌ ते वयश्चिद्‌ वसतेरपंप्तन नरश्चयें पितु- 
भाजो व्युष्टो । ग्रमा सते वहुसि भूरिवाम- 
भुषों देवि दाशुषे मर्त्याय ॥ 
ऋ . १५१२४॥१२ । 
हें उषः देवि ! (ते व्युष्ो) तरे खिलने पर 
(वयश्चित्‌) प्राणिक शक्तियां भो (वसते:) श्रपने 
निवास स्थान से (उत्‌ अ्रपप्तन्‌) ऊपर को गति 
करती है । (च) और (ये पितुभाजः) जो अन्नार्थो 
(नरः) शरीर का नेतृत्व करने वालो इन्द्रियां हे, 
ये भी ऊपर को निकल पड़तो हे । (श्रमा सते) 
अपने हृदय रूपी धर में बंढे हुए (दाशुष मर्त्याय) 
दाश्वान्‌ मनुष्य के लिये हे उषो देबि ! तू (भूरि 
बा वहुसि) बहुत से वाउछनोय ऐश्वर्य देतो है । 
इस मन्त्र में वयः और “नर: शब्द विशेष 
विचारणीय हे । आध्यात्मिक क्षेत्र में ये दोनों 
शैरीर की ही कोई शक्तियां होनी चाहियें। ऐ. ब्रा. 
१२८ में “प्राणो वे वयः” प्राण को वय कहा गया 
है। मनुष्य में जक दिव्य उचा का प्रादुर्भाव होता है 
तो मनुष्य में अनेकों शक्तियां प्रादुर्भूत होती हे । 
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ये शक्तियां शरोर में प्राण तत्त्व से सम्बन्ध रखनें 
से बय:' नास से कही जा सकती हे । सन्त्र में कहा 
गया है कि ये शक्तियां पक्षों के समान है । जब तक 
भनुष्य अध्यात्म मार्ग में चलकर दिव्य उधा का 
प्रकाश नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसमें श्रन्धकार 
बना रहता है शोर ये शक्तियां मनुष्य में सुप्तावस्था 
में पड़ो रहती हे, परन्तु ज्यों हो दिव्य उषा का प्रकाश 
फंलता है त्यों हो थे शक्तियां अ्रपने २ स्थानों से 
उठ खड़ी होती हे। इसी प्रकार नर ' ऐन्द्रयिक 
शक्तियां हें जो कि शरोर का नेतृत्व करती है। 
ये शक्तियां ब्राह्म जगत्‌ में श्रन्न के लिये अपने २ 
विषयों में विचरती हे । दिव्य उषा के खिलसे पर 
इनके विचरण का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। परन्तु 
दाश्वान्‌ को उषा का यह ऐश्वर्य तब मिलता है जब कि 
बह भ्रपने हृदय रूपी घर में विद्यमान होता है । 

श्रेवों वाजमिषम्‌र्ज वहन्तोनिं दाशुध उषसो 

सर्त्याय । मधोनो वबॉरवत्‌ पत्थमाना भ्रवो 

धात बिधते रत्नमच्य ॥ ऋणग्‌ ६६५३ 

है (उषसः) दिव्य उषाओ्नो (दाशुषे मर्त्याय) 
दाश्वान्‌ मनुष्य के लिये तुम (श्रवः) कोति 
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(वाजम्‌) वेग (इबम्‌) भ्रन्न तथा (ऊजम) ऊर्ज को 
(बहन्ती:) बहन करती हुई (मघोनीः) ऐश्वर्य 
सम्पन्न तुम (वीरबत्‌) श्रवीर के समान (अ्रवः 
पत्यमाना:) नोचे को श्रोर को आ॥्राती हुई (अ्रद्य) 
श्राज (विधते) परित्र्या करने बाले को (रत्न 
धात) रत्न धारण कराओ । 

जिस मनुष्य में दिव्य उषा का उदय हो जाता 
है। उसके ग्रन्दर निम्न विशेषतायें पैदा हो जातो 
हैं। एक तो उसकी बात सब सुनना चाहते है (श्रवः) 
श्रौर जो बहु कहता है उसको चर्चा सब जगह फल 
जातो है । दूसरे उसके अन्दर बेंग (बाज) पेदा 
हो जाता है। शरोर मन, बुद्धि आ्रादि सभी श्रव- 
यबों में स्फूति का सज्चार हो जाता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि बहू मनुष्य ग्राधिभोतिक 
व आध्यात्मिक सभो प्रकार के श्रन्न प्राप्त करता है । 
और इस भ्र्न के सेबन से उसमें ऊर्ज' बल व प्राण- 
शक्ति का उद्गम होता है । थे चारों विशेषताएं 
दाश्वान्‌ पुरुष को मिलतो हे । यह उषा दाश्वान्‌ के 
पास इस अनन्त ऐश्वरय को लेकर ऊपर से नीचे को 
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ग्रोर को झ्रातो हे । श्रर्थात्‌ भक्त के भ्रन्दर प्रा 
उतरतो है । 

इंदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाशुष 

उषास: । इदा विप्राय जरते यदुक्‍्था निष्स 

मावते बहथा पुराचित्‌ृ4+-. ऋ.६।६५॥४ । 

हे उषाप्रो ! (इदा) अ्रत (हि) निश्चय से 
(वः विधते) तुम्हारी परिचर्या करने वाले के 
लिये ( रत्नमस्ति ) ऐश्वय है । प्रौर (इदा) 
्रव (वीराय दाशुषे) बोर दाश्वान्‌ के लिये तुम 
स्वयं विद्यमान हो । (इदा) श्रब (मावते)मुझ 
अहंकार का त्याग करने वाले तथा (जरते विप्राय) 
स्तुति करने वाले विप्र के लिये (यत्‌ उक्था) जो 
उत्थान के साधन हें वे (पुरा चित) पहले भो 
तुम (बहथः) प्राप्त कराते रहे हो । 

इस मन्त्र में दाश्वान्‌ के हो भिन्न २ रूप बताये 
हें। कभी वह निरन्तर उषा्रों का सेवन करता है 
कभी विप्र नाम से कहा जाता है कभी स्तोता बनता 
है ग्रौर कभी प्रहंकार का त्याग करने वाला होता है। 
थे सब दाश्वान्‌ की ही भिन्न २ अवस्थायें हे । परन्तु 
यहां यह बात ध्यान देने की है कि दाश्वान्‌ को 
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यहां पर बोर कहा गया है । शुरु २ में मनुष्य से 
समर्पण बहुत ही थोड़ा हो पाता है। शने: २ वह 
समपंण में वृद्धि करता जाता है । परन्तु जब वह 
पूर्ण समपंण करने में समर्थ हो जाता है तब उसे 
वोर दाश्वान्‌ कह सकते हे । 

इस प्रकार मनुष्य में उषाश्ों के प्रकटीकरण 
पर क्‍या २ परिवतंन होते हें उनका कुछ संक्षिप्त 
दिग्द्शन हमने निम्न मन्त्रों द्वारा दर्शाया है । परन्तु 
यह आन्तरिक दिव्य उषा सदा नहों रहतो इसका 
लोप भी हो जाता है तब उसकी क्‍या अवस्था होती 
है यह निम्न मन्त्र में दर्शाया गया है । 

उषा का लोप 
यत्त्वा पृच्छादीजान: कुहया कुहया कृते । 
एषो अपश्रितो वलो गोमतीभवतिष्ठति ॥। 
ऋ . ८।२४।३० । 

हे दिव्य उषा ! (यत्‌) जब (कुहया कुहयाछते ) 
कहां चली गई ? कहां चली गई ? ऐसी अवस्था 
तेरे द्वारा बना दिये जाने पर वह ( ईजानः ) 
प्राध्यात्मिक यज्ञ करने वाला व्यक्ति (त्वा प्‌ च्छात्‌ ) 
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तुझ से प्राभना कर रहा है कि (एष:) यह (श्रप- 
श्रितः वलः) श्राश्रय से भगाया हुआ वलासुर फिर 
(गोमती झ्रवतिष्ठति) इन्द्रियों व दिव्य किरणों के 
प्रवाह में झा बेठा है । 


आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य की क्या २ अव- 
स्थायें हो सकतो हे ? उनमे से एक ग्रवस्था का यहां 
चित्र खींचा गया है । प्रभु के भक्त को जब विव्य 
उषा का दर्शन हो जाता है, प्राध्यात्मिक ज्योति 
की कुछ हलकी सी झलक दिखाई दे जाती है, तब वह 
बलासुर जिससे गौबों ग्रर्थात्‌ दिव्य किरणों को 
घेरा हुआ था छिन्न-भिन्न हो जाता है । परन्तु 
उन्नति की ओर परण बढ़ाने बाले मनुष्य को सदा 
यही अवस्था नहीं बनी रहती, जब तक वह उन्नति 
को किसी विशेष सोमा तक नहीं पहुंच जाता, 
तब तक उसके उत्थान व पतन दोनों हो होते रहते 
है। जो मनुष्य उन्नति को उस सीमा तक भ्रभी नहीं 
पहुंच पाग्रा है, जहां से कि उसका पतन न हो- 
उन्नति और पतन जिसके दोनों होते रहते हें-- 
ऐसे मनुष्य का यहां चित्र खोंचा गया है ! प्राध्या- 
त्मिक ज्योति की कुछ हलकी सी किरण दिख्लाई दी, 
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पाप-बासना रुपी बल कुछ क्षोण हुग्रा, परस्तु 
कालान्तर में जब मनृष्य उस सोमा पर ने छहर 
सका, कुछ नोचे हुआ तो वलासुर ने उसे फिर 
ग्रातत्त कर लिया । दिव्य किरणे उसने फ़िर 
ग्रा घेरों । इस अवस्था में मनुष्य दिव्य-उपा से 
प्राथंना कर रहा है कि है दिव्य उषा ! तुम कहां 
चलो गई ? तुम कहां चली गई ? यह वलासुर तो 
फिर दिव्य किरणों को धार (गोमती) में प्रा 
बठा है । 


मेष-वाहन (मेध्यातिथि) 





अनरवनक-+->-- 


प्रो३म्‌ इत्या धीवन्तसद्रिव: काण्वं भेध्यातिथिम 
मेषोभूतो<पियन्नयः । ऋ . ८।२।४० । 
(अद्विवः) हे वज्तिन्‌ इन्ध ! (कार्य मेध्या- 
तिथि) कण्व के पुत्र मेध्यातिथि को (मेष: भूतः) 
उसका मेष (सेढा) रूप वाहन बनकर (अभियन्‌ ) 
शत्रुओं से लड़ता हुआ तू (ग्रयः) उस स्वर्ग (पदार्थ 
के रहस्य तक) में ले गया । 
उपर्युक्त मन्त्र में इस्र को मेध्यातिथि का 
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वाहन बताया गया है भ्रर्थात्‌ मेध्यातिथि इन्द्र पर 
सवार होता है । इन्द्र मेष (मेंढा) का रूप धारण 
करता है । इन्द्र दिव्य मन है श्रौर मेध्यातिथि 
अध्यात्म क्षेत्र में या प्रकृति के क्षेत्र में नये २ श्रन्वेषण 
करने वालो मेधाबुद्धि है। यह मेध्यातिथि बुद्धि विव्य 
सन पर आरूढ़ हो पदार्थ के रहस्य का पता लगाने 
का प्रयत्न करती है। पदार्थ के रहस्यों को छिपाने 
वाले उसके कई प्रकार के श्रावरण उसके शत्रु हे 
उन शत्रुओं से यह इन्द्र मेष (मिष स्पर्द्धायाम्‌) 
मेंढा बनकर लड़ता है। जब वह इन्द्र विजयो 
हो जाता है तब मेध्यातिथि को पदार्थ का श्रन्तिम 
रहस्य (स्वर्ग) जहां है बहां पहुंचा देता है । श्र्थात्‌ 
बुद्धि को अभीष्ट रहस्य का पता चल जाता है । 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की विपत्तियों की 
परवाह न करके रातदिन ध्येय विषय के चिन्तन 
श्रादि में लगा रहता है श्रोर धीर बना रहता है तो 
अन्त में कभी न कभी रहस्य का स्पष्टीफरण ग्रवश्य 
हो जाता है। श्रतः दिव्यमन (इन्द्र) को मेष 
(मेंढा) बनाने को झ्रावश्यकता है । कहा भी है 
मन के हारे हार है मन के जीते जीत -- 
मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो: । 


अन+>+ (3 व«तन_न 


गरुड़ थ्रोर बालखित्य आषि 


गुरुकुल कांगड़ो से प्रकाशित “बआत्म-समरपंण” 
नामक पुस्तक में सोम पर लिखते हुये 'सोमाहरण 
प्रकरण में हम विस्तार से यह दर्शा चुके हू कि 
चुलोक से सोम लाने वाला सुपर्ण व श्येन क्‍या है ? 
श्रौर किस प्रकार वह झुलोक से सोम लाता है ? 
श्येत द्वारा यह सोमाहरण प्रक्रिया बेद के झ्राधार पर 
ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तार से दर्शायो गई है। यही 
सोमाहरण को प्रक्रिया महाभारत में भी कुछ 
श्रौर भ्रधिक विस्तार से तथा भ्रन्य रूप में ग्राती है। 
महाभारत के आादिपर्वान्तगंत आ्रास्तोक पर्व के 
२० वे अध्याय से बिनता और कद्रू का आख्यात 
प्रारम्भ होता है । भ्रन्य शास्त्रों के कथानकों के 
सदृश यह कथानक भी शरोरान्तर्गत शक्तियों के 
रहस्यों को आलंकारिक रूप में वर्णत कर रहा है। 
सम्पूर्ण कथानक तथा तदन्तर्गंत समग्र रहस्यों को 
तो हम यहां स्पष्ट नहों करेंगे केवल यह दर्शाने का 
प्रत्यन करेंगे कि गरड़ तथा ऋषि बालखिल्य क्या 
हैं? यह सम्पूर्ण कथानक का एक अंशमात्र है । 
कथानक का तत्सम्बन्धी सार इस प्रकार है-- 
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कश्यप की बिनता श्ौर कद्रू ये दो पत्नियां थीं । 
इन दोनों में उच्चे:शवा श्रश्व को पूंछ को लेकर यह 
विवाद उठ खड़ा हुआ कि इस श्रश्व की पूंछ काली है 
या श्वेत । और शर्त यह ठहरी कि हारने वाली दूसरी 
की दासी बने । प्रश्व की पूंछ श्वेत थी, विनता ने वही 
बताया । कद्रू ने दासी भाव के भय से अपने पुत्र 
सांपों को आदेश दिया कि तुम जाकर श्रश्व की 
युछ में लिपट जाओ । इस प्रकार अश्व की पूंछ 
काली दिखाई देने लगी । इस छल छद्म से विनता 
हार गई और उसे दासी भाव स्वीकार करना पड़ा । 
वितता कदर को तथा गरुड़ सांपों को बहन करके उनके 
प्रभीष्ट स्थानों को ले जाने लगे। कुछ काल पश्चात्‌ 
दासीभाव से खिन्न हो गरुड़ ने इससे छुटकारें का 
उपाय पूछा। सांपों ने यह शर्त रक्खी कि घुलोक से 
सोम लाकर दो तभो इस दासीभाव से मुक्ति 
होगी । यह शर्त स्वीकार कर वहु विनता पुत्र 
गरुड़ स्वर्ग से सोम लाने के लिये उड़ान भरता है । 
जिस समय गरुड़ अपनी माता विनता से विदा 
लेकर उड़ान भरने की तेय्यारी करता है तो विनता 
उसके पाथेय रूप में ब्राह्मण के भ्रतिरिक्त श्रन्य सब को 
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प्रक्ष्य रूप में बताती है अर्थात्‌ ब्राह्मण तेरा भक्ष्य 
नहीं है । उड़ान के समय दो विशालकाय गज 
और कच्छप परस्पर एक दूसरे से लड़ते हुये मिलते 
हैं उन दोनों को पंज्ञों से पकड़ खाने के लिये कहां 
बठे यह सोच हो रहा था कि रोहिण वृक्ष (पलाश 
व बट) दृष्टिगोचर हुआ्रा ज्यों ही उस वृक्ष की 
शाखा पर बंठता है त्यों हो वह शाखा टूट जाती है । 
उस शाखा के नोचे लटकते हुये बालखिल्य ऋषि 
तपस्या कर रहे हे उनके विनाश के भय से वह उस 
शाखा को मुंह से पकड़ कर उड़ता हुआ श्रपने 
पिता कश्यप के पास पहुंचता है और बालखिल्य 
ऋषियों के विनाश की समस्या सामने प्रस्तुत 
करता है । कश्यप बालखिल्यों से प्रार्थंथा करता 
है कि यह गरुड़ देवकार्य के लिये प्रस्थान कर रहा है 
आपको इस पर क्रपा दृष्टि हो। बालखिल्य कश्यप 
की प्रार्थना पर उस शाखा को त्याग कर हिमालय 
पर तप करने चले जाते हे । कथानक का यह एक 
प्रंश है बीच में कई बातें और भी हे जो कि हमने 
छोड़ दी है । यह सम्पूर्ण कथानक श्रध्यात्मशक्तियों 
का आसुरी शक्षितयों से संघर्ष का एक रूपक है । 
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यह सोमाहरण का कथानक अन्य शास्त्रों में भी 
आता है मंत्रायणो श्रादि संहिताओं तथा शतपथ 
ब्राह्मण में विनता के स्थान पर सुपर्णी नाम आता है । 
महाभारत में कद्वू के पुत्र स्लांप बताये हे श्रोर विनता 
का गरुड़ व सुपर्ण । भ्रब हम इस कथानक का संक्षेप 
में प्रध्यात्म क्षेत्र में स्पष्टीकरण करते है । 


कद्रू शरोर का अ्रधोभाग है या श्रधोभाग से 
सम्बद्ध है जिसमे कि मल, वासनायें ( कत्‌दू- 
द्रवति ) आदि दौड़ लगाती रहती है । कह 
भाग को यह इच्छा रहती है कि किसी तरह से ये 
भोगवासनायें रूपी सांप अ्रमृत पान कर भ्रमर बन 
जायें । ये सब बाते हमने विस्तार से “आत्म- 
समर्पण” नामक पुस्तक मे दर्शा दी हे । सुपर्णो को 
महाभारत में बिनता कहा गया है । यह सुपर्णी 
अर्थात्‌ विनता वाक है वागेव सुपर्णो्य कह: 
श,प.३।६।२१२ श्रर्थात्‌ ऊंची उड़ान भरने वाली 
तथा विनम्र वाक्‌ विनता है। इस विनता वाक्‌ 
सें विद्यमान अग्नि सुपर्ण व गरुड़ है जो कि विनता 
का पुत्र है। इसे गायत्री कहा गया है जो कि 
श्येन का रूप धारण कर झलोक की श्रोर उड़ान 
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भरती है । भ्ग्ते सहस्नाक्ष, सुपर्णोडंसि गरुत्मान, 
में.सं. ३३१६ यह सहलाक्ष अ्रग्नि याज्ञिक परि- 
भाषा में यागनिर्वाहुक बित्याग्नि है जिसे कि पक्षी 
का आकार दिया गया है इस अग्नि का स्थान 
ग्रीवा में है। यह अग्नि जब स्वर्ग को ओर उड़ान 
भरतो हैं तब उसका स्वरूप कंसा होता है यह निम्न 
मन्त्र में दर्शाया गया है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
नाके सुपर्णमुर बत्‌ पतन्‍्त॑ हृदा बेनन्तों अ्रम्यचक्षत 
त्वा ; हिरण्पपक्षं वरुणस्थ दूत॑ यमस्थ योनों शकुन 
भ्रण्युम्‌ । ऋ .१०।१२३॥६ । 
हिरण्यमय पंखों वाले, वरुण के दूत, ऊंची उड़ान 
भरने में समर्थ भरणपोषण कर्ता तथा यम की 
योनि (ग्रीवा) में विद्यमान नाक (स्वर्ग) को श्रोर 
उड़ान भरते हुए तुझ सुपर्ण को हृदय से तेरी कामना 
करने वाले योगिजनों ने देखा । 
बेनस्ता- बेवते: कान्तिकर्मण:-बेन धातु ज्योतिर्मय 
विव्य कामना के लिये आती है । 
शकुनम्‌ - शक्तोत्युन्नेतुमात्मानम्‌ृ० निरक्‍्त- जो 
किसी ऊंचो उड़ान में समर्थ है, ऊंचा नाद 
वाला है, हीन पतित शब्दों वाला नहीं है। 


गरुड और बालखिल्य ऋषि सच 


भुरष्यम-- भुरण्युर्मित भर्तेत्येतत ॥ श.प.८। 


६३२० । 
यमस्य योनौ--यम की ग्रोनि ग्रोवा है । कहा भी 
है । “पअग्निलेलार्ट यमः क्काटम्‌” 


अथर्व . ९७११ प्रर्थात्‌ अ्रग्नि ललाठ है 
और यम कृकाट है । क्काट गर्दत के 
पिछले हिस्से को कहते हे । यह सुपर्ण 
अग्नि यहीं से उत्पन्न व नियन्त्रित होती 

है। 
रोहिण (वट) वक्ष--रोहिण वक्ष सातव का 
शरीर है। महाभारत में ग्राता है कि यह गरुड़ 
अर्थात्‌ वाक्रूप सुपर्ण गज और कच्छप को खाने 
के लिये जिस शाखा पर बंठता है वह्‌ शाखा टूट 
जाती है । वह स्थान ग्रीवा में श्रन्न प्रणाली ओर 
श्वासप्रणालो का मिलन स्थल है। इस बागरिन 
हारा सामान्य भौतिक अन्न के भक्षण के समय 
स्व॒रयन्त्रावरण (7708005) से यह श्वास 
नलिका ढक जाती है जिससे क्षणसर के लिये उसका 
शरीर से सम्बन्ध टूट जाता है। परन्तु योगसाधनों 
में जब श्वास प्रश्वास बिल्कुल श्रवरुद्ध हो जाते हैं 
तब एक प्रकार से खिरकाल तक उसका शरोर से 
सम्बन्ध टूट जाता है । इस प्रकार फेफड़ों 
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से लेकर ऊपर सारा ट्रेकिया टूटा होता है। यही 
ट्रेकिया सहित फेफडा इस शरोर रूपी वृक्ष को 
शाखा है । 

बालखिल्य 


इस शाखा के नीचे बालखिल्य ऋषि लटके 
हुये तय कर रहें हू। बालखिल्य प्राण हें कहा भी है- 
“प्राणा वे बालदिल्या:” श.प. ८।३।४॥१ ये 
लघुशरीरवाले माजे गये हें। महाभारत में ग्राता 
है कि कश्यप द्वारा यज्ञ रच जाने पर समिधा लाने 
के लिये इन्द्र, बालखित्य तथा भ्रन्य देवों को नियुक्त 
किया गया । ये बालखिल्य निराहार होने के कारण 
मन्द बल वाले हो रहे थे और थे भी छोटे २ शरीर 
बाले । वहां आ्राता है क्लिश्यमानान मन्दबलान्‌ 
गोष्पदे संप्लुतोद्क अर्थात्‌ इध्म ले जाते हुए वे जल 
से परिपूर्ण गोष्पद में डबको लगाने लगे । समिधा 
भी छोटी सो थो। सब मिलकर उसे ही उठा रहे थे। 
इन्द्र ने इस पर उनकी मजाक उड़ायी - इत्यादि 
वर्णन वहां श्राता है। यह सब वर्णन फेफड़ों में 
ओलवियोलाई का है। इन्हें वायुकोष (/3॥7 (०५) 
भो कहते हैें। इनका उयनलिकाओं से सम्बन्ध 
होता है ये उपनलिकाएं हो इध्म व समिधाएं ह । 
यह प्राण वायू इन (८5) में डुबकी लगा रही है। 
इन वायुकोषों के बीच में ग्रत्यन्त सूक्ष्म झिल्ली की 


गरुड और वालखिल्य ऋषि २७१ 


दीवार होतो है। इसी को शास्त्रों में बालमात्रा- 
दसम्भिन्ना:” अर्थात्‌ बाल-वार८>-दीवार मात्रा 
से पृथक्‌ है । इस प्रकार श्रति संक्षेप में गरुड़ 
और वालखिल्यों को शरीर में स्वरूपनिर्दश किया । 
चित्र में वह इस प्रकार प्रर्दाशत क्रिया जा सकता है । 
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२. शाखा-ट्रेकिया तथा उपनलिका्यें प्रादि 
३. वालबित्य-ग्रालवियोलाई (87 (.०॥$)। 
स्पृष्टमात्ना तु पदुस्‍्यां सा गरडेन बलोयसा। 
प्रभज्यत तरो: शाखा भनां चेनामधारयत्‌ ॥ 
ऋषयो हात्र लम्बन्ते न हृल्यामिति तानृषीन्‌ । 
तपोरतान्‌ लम्बभानान्‌ ब्रह्मपोनि्िवीक्ष्य तेः ॥ 
तद विनाशसंत्राद्मदभिपत्य ख्गाधिपः । 
शाखामास्येन जग्राह तेषामंवा्ववेक्षया ॥ 


मप्त-ऋषि 


सप्त-ऋषि क्‍या हें ? यह एक विचारणीय 
विषय है । सुध्टि के आदि युग में उत्पन्न सप्त- 
ऋषियों को न लेकर हम वेदान्तगंत सप्तऋषियों 
के एक विशिष्ट स्वरूप पर हो विचार 
करते हे । वेद में ऋषि तो अश्रनेकों 
है। उनके परस्पर गोत्र-सम्बन्ध व सन्तति- 
संबन्ध भो पूर्वाचार्यों ने निर्देश किये हे । पर 
सप्त-ऋषियों का साहुचय॑ किस सम्बन्ध को 
चोतित करता है, और इस साहचर्य की दृष्टि से 
उनका वास्तविक स्वरूप व कार्य क्या है यह एक 
अत्यन्त यहन विषय है । भ्रधिभूत, भ्रधिदेव व 
अ्रध्यात्मादि तीनों क्षेत्रों में इस पर विचार हो 
सकता है, पर हम अध्यात्म क्षेत्र में हो संक्षेप में 
विचार करने का प्रयत्न करते हे । सप्त ऋषियों 
के सबन्ध में एक मन्त्र जो कि इस प्रकार है-- 
तियंग्बिलश्वमस ऊध्वेब॒ध्नस्तस्मिन्‌ बशो निहित 
विश्वरूपम । 
तदासत ऋषयः सप्तसाक ये अस्थ गोपा महतो 
बभूवुः । ब्रथवँं० १०५६ 


यह एक चमस है जिसका बिल नोचे की 
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ओर, और मूल ऊपर को औोर है। उसमें 
विश्वरूप यश भरा पड़ा है । इस चमस में सात 
ऋषि एक दूसरे के समीप में बंठे हुए हे जो 
इसकी सदा रक्षा करते है । 

यह मन्त्र सोरमण्डल और मानव देह दोनों 
में घटता है। सोरमण्डल में ऊध्वंबुध्न चमस सूर्य 
है, जिसकी किरणें नीचे की ओर प्रवाहित हो 
रहो हू । ये सप्तकिरण्णं सप्तऋषि हें । शरीर मे 
प्रतिष्ठित इन सप्त ऋषियों का केन्द्र शरीर का 
मर्धा (सिर) है जिसे चमस कहा गया है । इस 
चमस (सिर) का पृष्ठ ऊपर है और छिद्र नीचे 
को श्रोर है । इस छिद्र के द्वारा भूर्धा में भरा 
हुआ्मा विश्वरूप यश नोचे को ओर प्रवाहित होता 
है । १सप्तऋषि सप्तेन्द्रियां हे, जो इसमें बेठो हुई 
इसकी रक्षा कर रहो हे ये सप्तऋषि दो कान, दो 


१ सप्त क्रषय प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति 
सदमप्रमादम्‌ यजु० ३४।५५ 
कः सप्त खानि थितरर्द शीर्षणि कर्णाविमौ 
नासिक चक्षिणी मुखम्‌ ।| अथवे १०॥२।६ 


सप्त-ऋषि २७५ 
नासाछिद्र, दो चक्षु गोलक, और एक मुख ये है । 
शतपथ ब्राह्मण (१४५॥२) में इस मूर्धा में 
रहने बाले ये ही ऋषि बताये गये है । और वहां 
यह कहा गया है कि दो कान गौतम और 
भारद्वाज है, दो नासिकाएं वसिष्ठ और कश्यप 
है, दो श्रांखें विश्वामित्र और जमदर्ति हे । और 
सुख श्रत्रि है। यहां इस बात का श्रवश्य ध्यान 
रखना चाहिये कि ये कान व नासिकादि के 
गोलक सप्तऋषि नहीं है, अपितु सिर में विद्यमान 
इनको केन्द्रतत शक्ति ऋषि है। परन्तु इस 
सबन्ध में भी यह विचारणीय है कि क्‍या सामान्य 
जन की आ्रांख, नाक, कान, आदि इन्द्रिय शक्तियां 
ऋषि हे ? हमारे विचार में ऐसा नहीं है। यदि 
सभी मनुष्यों को ऐन्द्रियिक शक्तियां ऋषि कहलाते 
लगे तो सभो पारदृश्वा ऋषि हो जायेगे । शतपथ 
ब्राह्मण में आता है कि सिर३ में जो सात प्राण 
है उनके द्वारा जब स्तुति की जाती है तब सप्त- 
१ य एवम सप्तशीषंन्थाणास्तेरव तदस्तुवत 

सप्तर्षयोउ्नासृज्यन्त 4. श० पृ० 5।४।२।६ 
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ऋषि पंदा होते हे । ये इच्द्रियां ऋषि कब बनती 
हैं ? और इनकी कितनी व्यापक शक्तियां हो 
जाती हे, इसका सुन्दर विवेबन शतपथ ब्राह्मण 
में है। यह१ चक्ष जब सम्पूर्ण जगत्‌ को देखने 
लगती है, तब वह जमदग्नि ऋषि कहलाती है । 
स्वल्प प्रदेश को देखने वाली सामान्य जन की 
चक्षु इच्द्रिय जम्दरित ऋषि नहीं है । जब भ्रोत्र 
अनन्त दिशाओ्रों को दूरी से शब्द सुन लेता है, 
और सब भ्रौर से मित्रवाक्‍्यों को हो सुनता है, 
तब वहू॒विश्वामित्र ऋषि कहलाता है । और 
बाक्‌३ विश्वकर्मा ऋषि उस ग्रवस्था में बनतो है, 
जब कि वाणामात्र के उच्चारण से ही सब कुछ 


१. चद्षु वें जमदस्तिक्रंषियेदेनेत जगत्‌ पश्यति। 
श० प० ८।१॥२॥३ 

२ श्रोत्रं वे विश्वामित्र ऋषिर्यदेनत स्वत. 
श्रृणोत्यथों यदस्पे सर्वतोमित्र भवति तस्मा- 
च्छोत्नं विश्वामित्र क्रपि | श० प०८।१॥२।६ 

३ वाक वे विश्वकर्मि वाचा हीद सबे कृतम्‌ । 
शण्प० ८।१॥२।६ 
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उत्यन्न व सम्पन्न हो जावे । इसी प्रकार अन्य 
रिद्रयों के सत्नन्ध में कहा गया हे । इन्द्रियों की 
इस व्यायक्ः शक्ति को हमने अधास्य ऋषि के 
प्रकरण में भी दिखावा है । प्रत हम यह कह 
सकते हू कि इन इन्द्रियों को शक्तियां जब 
व्यापक हो जाती है, श्रपते मूलस्नोत के समान 
बन जाती है तभी ये ऋषि कहलाती हैं। एक 
इन्द्रिय अनेक ऋषि बन सकती हे-- 

शास्त्रों में एक इन्द्रिय को कई-कई ऋषियों 
के नाम दिये गये हे । विश्वामित्र वाक्‌ भो है 
श्रोत्र भी है । भरद्ाज मत भी है और कान भी 
है । वाक्‌ विश्वामित्र, वसिष्ठ और विश्वकर्मा 
ऋषि तीनों हे | इस प्रकार यह इस तथ्य का 
ज्वलन्त उदाहरण है कि ऋषि वध्यक्तित नहों 
है। और विशेषकर वेदों में तो ये विभिन्न- 
विभिन्न गुण व शक्ति झ्रादि के वाचक बने हू । 
एक ही इच्द्रिय में कई प्रकार के गुण व श्ननेकों 
शक्तियां पेदा हो सकती है जिससे कि वह कई 
नामों से स्मरण को जा सकती है । हां ! इस 
बात से हम यहां इन्कार नहीं करते कि इन 
विशिष्ट गुणों व शक्तियों को धारण करने वाले 
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ऐतिहासिक ऋषि पूर्व में हो चुके है । परन्तु बेदों 
के ऋषियों पर विचार करने के लिये हमें 
ऐतिहासिक ऋषि व्यक्तियों की आवश्यकता 
नहीं है । 
सप्त ऋषि और ब्राह्मी शक्ति 
सप्तर्षियों का ब्राह्मी शक्ति से विशेष संबन्ध 
है । इस संबन्ध में निम्न मन्त्र भ्रवलोकनीय है-- 
तद्ब्द्वा च तपश्च सप्तऋषथ उपजीवस्ति ब्ह्म- 
वर्चस्युपजीवनीयों भवति य एवं वेद । 
अथर्व ६१३।१६,१०।४ 
अर्थात्‌ सप्तऋषि ब्रह्म श्रौर तप से जीवित 
रहते है । इस तथ्य को जो जानता है, वह 
ब्रह्म व्तस्वी श्रोर दीधंजोबी होता है । सप्तऋषि 
ऐन्द्रियिक शक्तियां हैं । इनका ब्रह्म और तप 
क्या है इसको संक्षेप में कहना चाहें तो यह कह 
सकते हे कि “मनश्चेन्द्रियाणां चेकाग्रयं परम तप 
सन और इन्द्रियों को एकाग्रता ही उनका परस 
तप है । और यही ब्रद्माग्राप्ति का सर्वोत्तम साधन 
है । एक और भनम्त्र में सप्त ऋषियों के संबन्ध 
में यह निर्देश हुआ है कि ये सप्तधि इस विराट 
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को ब्रह्मण्बती रूप में देखते हे (ग्रथर्व ८१३।१३) 
भ्रथर्व में एक और मन्त्र ग्राता है कि-- 
सप्तर्षोनभ्यावतें, ते में द्रविणं यच्छन्तु ते में 
ब्राह्मणवर्चसम्‌ । श्रथर्व १०५।३९ में सप्तर्षियों 
के अभिमुख होता हूँ । बे मुझे द्रविण और ब्रह्मा- 
वर्चस्व प्रदान करे । एक मन्त्र है कि-- उस 
ब्रह्मौदन का बृहस्पति सिर है, ब्रह्म (बेद) मुख 
है, द्यावा पृथिवी दोनों श्रोत्र हे, सुर्य और चद्धरमा 
आंखे हे श्रोर सप्तऋषि प्राण अपान हें (अ्रथर्व 
११॥३१५) यहां सप्तऋषियों को प्राण श्ौर 
झपान बताया गया है जिस पर कि ब्राह्मी तनु 
का सम्पूर्ण जीवन आश्रित रहता है । 

ब्रह्मजाया को प्राप्ति में सप्त्षियों का तप 
वाउछनीय होता है। ब्रह्मजाया क्‍या है? इस 
सबन्ध में हम विस्तार से तो उसो समय विचार 
करेंगे जब कि इस सुकत पर स्वतंत्न रूप से 
लिखेंगे । परन्तु यहां इतना कहना पर्याप्त है कि 
यह ब्रह्मजाया मानव स्त्री नहों है | यह ब्राह्मण 
में बह्मत्व व ब्राह्मी तनु को उत्पन्न करने वालो 
चाक शक्ति है (ब्रह्म जायते यया सा ब्रह्मजाया ) 


र्‌८० ऋषि-देव-विवेचन 


क्योंकि ब्राह्मण में हो यह बाक्‌ शक्ति होती है 
और उसी में ही यह ब्रह्मत्व स्वाभाविक रूप से 
जागृत होता है भ्रत बेंद में इसे ब्राह्मण जाया 
कह दिया गया है । श्री पं० शिवशंकर शर्मा जी 
काव्यतीर्थ ने अपने वैदिक इतिहासार्थ निर्णय में 
“ब्रह्मजाया' के सम्बन्ध में जो विचार अ्भिव्यक्त 
किये हूँ, वे इसी प्रकार के हें । ब्रह्मजाया के 
सत्य स्वरूप को उपलब्धि में उससे पर्याप्त सहा- 
यता मिलती है । सायणाचाय ने इस ब्रह्मजाया 
धुत के प्रारम्भ में जो इतिहास दिया है वह भो 
इस तथ्य की श्रोर निर्देश कर रहा है, बहां आता 
है कि “जुहुरिति वाइनाम । सा ब्रह्मणो जाया 
च बृहस्पतिर्वाचस्पतित्वाद बृहस्पतेर्जुहर्नाम भार्या 
बभूव। कदाचिदस्थ किल्विषमस्या दोौर्भाग्य- 
रूपेण$सांचक्रे । अतएव स॒एनां पर्यत्याक्षीत्‌ । 
अनन्तरमादित्यादयों देवा सिथों विच्ार्येनाम- 
किल्विषां कृत्वा पुनवु हस्पतये प्रादुरिति | सायण 
भाष्य ऋ० १०।१०६।१ 


ब्रह्मजाया के सम्बन्ध में यह एक संक्षिप्त 
विवेचन है। यहां ब्रह्मजाया को जुहु नामक बाक्‌ 


सप्प-ऋषि ०८१ 


साता है श्रौर बृहस्पति को वाचस्पति | यहां 
वाक्‌ को जूहू एक विशेष प्रयोजन से कहा गया 
है और वह यह कि यज्ञ याग से वाणी द्वारा 
जो ग्राहुति दो जातो है, उसी यज्ञ याग के 
प्रयोजन से वाक के जूह रूप का यहां ग्रहण करना 
है | इसका भाव यह हु कि यज्ञ घाग आदि में 
वाक्‌ को ग्राहुति साधन बनाने और अपने सम्पूर्ण 
अन्तरंगों को ग्राहुति द्वारा अन्तरग्ति में ग्राहृत 
करने से ब्राह्मी तनु की उत्पत्ति होतो है, ब्रह्मत्व 
पेदा होता है । श्रतएव यह वाक ब्रह्म जाया 
(ब्रह्म जायते यया सा) कहलाती है । 
मनुस्मृति के निम्न श्लोक से भी ब्राह्मी तन 
को उत्पत्ति में होम आदि को प्रमुख साधन 
बताया गया है | यह श्लोक इस प्रकार है-- 
स्वाध्यायेन व्र्तहोँमस्त्रेविद्येनेज्थया सुते । 
महायज्ञेश्च यज्ञेश्व ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। 
मनु ० २११८ 
स्वाध्याय, ब्रत, होंम, तेविया, इज्या, सोम 
स्वेन, सहायज्ञ, यज्ञ श्रादियों से यह शरीर 


श्८२ ऋषि-देव-विवेचन 


ब्राह्मोछप को धारण करता है । 

यहां पर यज्ञ को हमें व्यापक रूप में नहीं ग्रहण 
करना चाहिये । क्योंकि श्लोक में स्वाध्याय, ब्रत 
व होम आदि का पृथक्‌ प्रहण हुआ है । इस प्रकार 
वाक्‌ के सुक्ष्मातिसुक्ष्म रूप से लेकर स्थूल से 
स्थल सम्पूर्ण बाक को हमें आ्राहुति साधन बनाना 
चाहिये । इससे ब्रह्मत्थ की उत्पत्ति होती है । 
यह वाक्‌ झाहुति साधन भ्र्थात्‌ जुहू बने इसके 
लिये सप्तर्षियों व सप्तेन्द्रियों को बड़े भारी तप 
की आवश्यकता है। अब हम मन्त्र का श्रर्थ 
प्रस्तुत करते है । 
देवा एतस्पामवदन्त पूर्वे सप्तऋषयस्तपसे ये 
तिषेदुः । 
भीमा जाया ब्राह्म णस्योपनीता दुर्धा दधाति परमें 
व्योमन्‌ । ऋ० १०॥१०६॥४ 

इस मन्त्र का आध्यात्मिक अ्र्थ इस प्रकार है- 

( ये सप्तऋषय: तपसे निषेदृः ) जो सप्त 
ऋषि तप करने बैठे “किस प्रयोजन से कि 
सप्तेन्द्रिय सम्बन्धी वाक्‌ जुहु बन जाये। श्र्थात्‌ 


सप्त-ऋषि र्प३ 


ब्रह्मजाया को प्राप्ति हो तो (एतस्थां) इस ब्रह्म- 
जाया के संबन्ध मे (पूर्वे देवा श्रवदन्त) पूर्व के 
वेंबों ने यह कहा कि (श्राह्मणस्थ जाया) ब्राह्मण 
की यह ब्राह्मो शक्ति (भोमा) भयंकर है। 
(उपनीता ) उपनीत हुई ग्रर्थात्‌ समीय में श्रायी 
हुई (परमेव्योमत्‌) परम व्योम अर्थात्‌ मस्तिष्क 
में (दुर्घधा दधाति) बड़ी कठिनाई से धारण की 
जातो है। 
इस प्रकार प्राध्यात्मिक क्षेत्र में सप्त्षियों 
पर हमने विचार किया और यह देखा कि 
सामान्य जन को इन्द्रियां सप्तधि नहीं हू । इनम 
: ऋषित्व को उत्पत्ति को जातो है। ऋषित्व के 
उत्पन्न होने पर ही ब्रह्मत्व पेदा होता है। और 
ब्रह्मत्व को पेदा करने वाली श्षाह्मी शक्तित इन 
सप्तर्षियों के तप के प्रभाव से पैदा होती है । 


महाभारत में सप्त-ऋषि 
महाभारत अनुशासत पर्त €३ अध्याय में 


सप्त ऋषियों के सम्बन्ध में एक कथानक ग्राता 
है जिसका सक्षिप्त सार निम्त्र प्रकार है-- 


श्प४ ऋषि-देव-विवेचन 


किसी वन में अत्ति, बरतिष्द, कश्यप, भरद्वाज, 
गौतस, विश्वामित्र तथा जमदम्नि थे सात ऋषि 
तप कर रहे थे। उतने अरुख्धती, उतका परि- 
चारक पशुस् तथा उसकी गण्डा नाम की 
पत्नी भो थो। में सब समाधि द्वारा ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति की इच्छा से तय क्र रहे थे। पहले 
कन्नी शित्रि पुत्र वधाद्सि तामक राजा ते इनसे 
पञ्ष करवाया था तो दक्षिणा रूप में श्रपना पुत्र 
इन ऋषियों को दे दिया था; तब कुछ काल 
पश्चात्‌ अनावृष्टिजन्य बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा । 
इससे वह राजा का पुत्र मर गया ऋषियों के 
पास अपनो क्षुधा-ति्रा ति के लिए कुछ नहीं था, 
तब उन्होंने उस बच्चे के दाव को पकाना 
ग्रारम्भ किया । उसी समय बच्चे का पिता 
वृषादर्भ वहां आ पहुता। व॒षादर्भि ने उन 
ऋषियों को दुरवस्था देख कर उनसे प्रतिग्रह 
के रूप में पृथ्वी, धन, खच्चर गऊदवें आ्रादि लेने 
की प्रार्थना को । इस पर उन ऋषियों ने कहा 
कि राजाओं का प्रदतत दान सधुर झआास्वाद वाला 


होते हुए भी विष तुल्ब होता है। अ्रतः उन्होंने 


मप्त-ऋषि श्घश्‌ 


लेने से इस्कार कर दिया । ऋषि उस हव को 
छोड़ कर वन में कम्दमल, फल को खोज में चले। 
तब राजा की श्राज्ञा से मन्त्रियों ने गूलर म॑ स्वर्ण 
रख कर उन्हें पेश किया । इस पर ऋषियों ने 
प्रत्नि द्वारा सचेत किये जाने पर धन्यवाद पूर्वक 
कहा कि हम पूर्ण जागरूक हे हमे ज्ञात है कि इन 
फलों में स्वर्ण विद्यमान है, इसका मृत्यु के भ्रन्त 
में दुष्परिणाम होता है । स्वर्ण सहस्त्रों गुणा फल 
देता है इसकी प्रत्यधिक इच्छा करने वाला 
व्यक्ति पापिष्ठों की गति पाता है । ब्रोहि, यंव, 
पशु, स्त्रियां आदि ये सब किसी भी मनुष्य को 
तृप्त करने में श्रसमर्थ हे। अत. विद्वान को 
चाहिए कि वहु शान्ति व श्रम का आचरण करे। 
पुरुष की कामना याचना व प्रार्थनाओं ग्रादि को 
कोई सीमा व सात्रा नहीं होती । कहा भी है-- 
न तल्‍लोक द्रव्यमस्ति यललोक प्रति पुरयेत्‌ । 
समुद्रकल्प: पुरुषों न कदाचन पूयते ॥ 

भ्रर्थात्‌ लोक में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो 
कि लोक को भरपूर कर वे । पुरुष समुद्र के तुल्य 
है यहु कभी नहीं भरा जा सकता । 
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जब मनृष्य की एक कामना पुरों हो जाती 
है तो स्वत: ही दूसरी कामना उत्पन्न हो जातो 
है। यह कामनाओं का सिलसिला सामान्य 
मनुष्य में श्रनन्‍त काल तक चाल रहता है कभी 
भी समाप्त नहों होता । श्रत इन कामनाश्रों को 
समाप्ति के लिये तपस्या ही एक उपाय है । 
द्रव्य प्रतिग्रह व संग्रह के विरोध में यह तपस्या 
मनुष्य में संयम का पेदा करती है। तपस्या 
द्वारा उत्पन्न यह संयम रूपी धन एक लोभी 
ब्राह्मण का विनष्ट हो जाता है। धर्म के लिये 
द्रव्य सञ्चय को ग्रपक्षा भी तप व संयम का 
सञ्चय ही श्रेष्ठ होता है 

इस प्रकार काम, तृष्णा तथा द्रव्य संचय में 
दोष देख कर उन ऋषियों ने वे फल नहीं लिये 
और धृतब्षत वे ऋषि वहां से चले गये । इस पर 
वृषाद्भि राजा ने क्रोध में श्र हवन द्वारा एक 
कृत्या नाम को राक्षसी को उत्पन्न किया और 
उसका यातुधानी नाम रक्खा। राजा ने उसे 
ग्राज्ञा दी कि जाड्रो सप्त ऋषियों के नाम जान 


सप्त-ऋषि श्षछ 


कर उन्तको विनष्ट कर दो झ्लौर तदनन्तर जहां 
चाहो विचरण करो । वह राक्षसों सप्त ऋषियों 
के पास गई । सप्त ऋषि उस वन में फल मल 
खाते हुए, विचरण करते थे उसी समय उन्होंने 
रक्‍तवर्ण के हाथ पेर, मुख वाले तथा पीतोदर 
स्थलशरोौर वाले परिव्राजक को कुत्ते सहित 
विचरते हुए देखा । श्रुन्धती उस सर्वाड्रः सुन्दर 
परिव्राजक को देख कर ऋषियों से बोली कि 
श्राप लोग ऐसे नहीं हे । इस पर क्रम से ऋषियों 


ने यू कहना प्रारम्भ किया । 
वसिष्ठ -- हम इस समय अग्निहोत्र नहीं करते 


है, सायं-प्रातः अग्निहोत्र होना चाहिए । यह 
अग्निहोत्न करता है अ्रत: पुष्ट है । 

प्रत्वि->क्षुत्रा के कारण हमारा वीर्य तथा 
विद्या नष्ट हो चुकी है। 

विश्वामित्र--हमारा शास्त्र का श्रध्ययन 
जीणं शीर्ण हो गया है श्लोर हम झलसी हो 
ग़ये है । 

जमदग्नि--वर्ष भर का भ्रन्न और ई धन 
की चिन्ता हमें सताती है । 


र्प८ ऋषि-देव-विवेचन 


कश्यप- हमारे चारों भाई देहि-देंहि करके 
श्लीख मांगते रहते है, इसके नहीं भश्रत' यह 
पुष्ट है । 

भरदहाज -भार्या के अपवाद से हमें शोक 
हुआ है इसे नहीं । 

गौतम -- हमारा व्रिकौशेय वस्त्र जो कि रंकु 
मग चर्म का बनता है, पुराना हो गया है। इसका 
नहीं । इस प्रशार उत ऋषियों ने श्रपने कुश 
होने के हेतु बताये ! 

वह परिवाजकू उन ऋषियों के पास पहुंच 
कर बोला कि तुम्हारो सेवा करने के लिए आ्राया 
हूँ | तब बन से बिचरते हुए उन्होंने स्वच्छ जल 
वाला तालाब देक्षा जिससे कमल खिले हुए थे । 
उसमें प्रवेश का एक हो द्वार था और उसकी 
रखवारी यातुधानी राक्षत्तों कर रही थी । 

प्रश्नोत्तर के अनन्तर यातुधानों बोलो कि 
तुम क्षुधा्त हो अतः अयना-प्रपतणा नाम बोल 
कर इस सरोचर से बिस ले सकतें हो। ऋषि 
लोग राक्षसो के दुृष्ट-भाव को जान गये। उन्होंने 
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प्रपता सीधा नाम न बता कर अ्रन्य प्रकार से 
झमप्ता फिरा कर बताया । सप्तर्षियों के उन नामों 
को हम श्रागें स्पष्ट करेंगे । 

सप्तर्षियों के सम्बन्ध मे सहाभारत के भ्रन्त- 
गत कथानक का सक्षिप्त झंश हमने यहां दर्शाया । 
यदि समग्र रूप में हम इएः कथानक पर दृष्टिपात 
करें तो यह कथानक श्रालड्भरारिक प्रतीत होता 
है । महाभारत को नोलकण्ठीय टीका में भी इसे 
ग्राल छुारिक रूप दिया गया है। कई आधुनिक 
विद्वानों को दृष्टि में भी यह आ्राध्यात्मिक रूप 
लिये हुए है । हमारे विचार में महाभारत का यह 
कथावक बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ्रध्याय २ ब्राह्मण 
२ में वणित मन्त्र का ही विस्तार प्रतीत होता है । 
अथर्वबेद १०।८।६ मन्त्र में भी इन्हों सप्तर्षियों 
की झोर संकेत हुआ है । 

ग्रव हम कथानक में आये पात्रों के ऊपर 
बिवार करते हे-- 

वृषार्दाभि 
व॒षादभि मन है। इसकी इस प्रकार निरुक्ति 
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की जा सकतो है-- 


वृष ज्ञानव्षण विषयवरषणं वा (इन्द्रिय द्वारा ) 
श्रा समन्‍्तात्‌ दृभयति दृूधतीति वा (दृशी प्रन्थे 
तुदादि, दूध सन्दर्भ (गांठना) । 

भ्र्थात्‌ वषादरभि मन का वह रूप है जो कि 
इन्द्रियों द्वारा गृहोत ज्ञान व विषयों का संग्रह 
करता है तथा उनका भोग करता है । 

वृषादर्भि का पुत्र -- 

वृषादर्भि का पुत्र वह शिश्षु प्राण है जिसका 
वर्णन बृहुदारण्यकोपनिषत्‌ २।२ में किया गया है 
यह मध्यम प्राण है। सप्तेन्द्रियां ( सप्तशीर्षष्प 
प्राण) बहिर्मुखी हो कर बाह्य जगत्‌ से अन्न 
लाती हें और इस शिशु प्राण को प्रदान किया 
करती हे जिससे कि यह वृद्धि को प्राप्त 
करता है। परन्तु जब इन्द्रियां मुक्त होना चाहती 
है तो उनका बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध छूट जाता 
है और एक प्रकार से श्रकाल पड़ जाता है। इस 
प्रकार बाह्य जगत्‌ का अन्न न मिलने से बषा- 
वर्धि रूपी मन का पृत्र यह शिशु प्राण भूख से 
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पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त करता है। इस प्रकार 
वह शिशु प्राण निजी व हो जाता है सक्रिय नहीं 
रहता । एक्क प्रकार से वह शव रूप है तब वह इन 
इन्द्रियों की तपस्या रूपी अ्रग्नि में परितप्त होता 
है । परन्तु तपस्या करते हुए भो बाह्य जगत्‌ के 
विषयभोग रूपो प्रलोभन बार-बार सामने ग्राते 
हे । 

वृषादर्भि द्वारा इन इन्द्रिय रूपी सप्तर्षियों को 
दिए गये प्रलोभन बाह्य जगत्‌ के विषय भोग हो 
है। परन्तु जब ये सप्तर्षि इन प्रलोभनों में नहों 
फंसते हे तब कालान्तर में दिव्य भोग सामने 
आते है । ये ही दिव्य भोग उद्म्बर में हिरण्प 
रख कर उउ्हें प्रदान किये गये हें । प्राय मनुष्य 
इन दिव्य भोभों में फत्त जाते है श्रोर उनसे वे 
प्राण की सन्‍्तुष्टि करते हे इस प्रकार उनका 
गब्रधःपतन हो जाता है। परन्तु जब ये इन्द्रियां 
इन दिव्य भोगों में भो नहों फसतो तब वृषादर्भि 
द्वारा एक कृत्या उत्पन्न की जाती है जो कि यातु- 
धानी कहलाती है । 
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यातुधानी-- 


यातुधानी का अर्थ है 'यातूनि दधातीति' 
श्र्थात्‌ जों गति (यातु) को धारण करने बाली 
हैं | थे गतियां निकृष्ट गतियां हें । मुक्षि की 
दृष्ठिट से इर्द्रियों की बाह्यविषयों के प्रति गतियां 
निक्ृष्ट हो कही जासकती है । इन्द्रियों में गति 
पैदा करने वाली इन इन्द्रियों को अ्रपनी बुभुक्षा 
होती है । यह ब॒भुक्षा भ्रग्निहोत्र से उत्पन्न होती है। 
इच्द्रिवां बाह्य जगत्‌ से विषय रूपी ग्राहुति लाकर 
शरीर के श्रन्दर होमती रहतो हे यह उनका 
अग्नि होत् है । इससे बुभुक्षा उत्पन्न होतो है। 
यह बुभुक्षा दूसरे शब्द में कामना है, इच्द्रियों के 
मुक्ति मार्ग में यह कृत्या के समान है। 

पद्सिनी-- 

पक्मिनी शिर में विद्यमात वह सरोबर है 
जिसके चारों ओर ये सप्तेन्द्रिय रूपो ऋषि 
अपना-अपना आअम बना कर तथ कर रहें हे । 
इस सरोवर का वर्णन बृह॒दारण्यक्ोपनिषत्‌ २।२ 
में 'अर्वाग्‌ बिलश्चमस उध्वेबुध्न:' मन्त्र द्वारा किया 


सप्त-ऋषि २६३ 


गया है। इसो सरोबर में ये ऋषि बिस को 
इच्छा से डुबकी लगाते हे । 
बिस-- 

मस्तिरुक्त में जिद्यमान एहुख्लार चक्र (सहस्र- 
दल पद्म ) को नाड़ियों को यहां बिस कहा गया 
है । ये सप्तेन्द्रिय रूपी ऋषि ग्रन्तंमुखी अवस्था में 
इस पद्मिनों में प्रवेश करते हें और उन नस 
नाड़ियों में विद्यमान दिव्य अन्न को भक्षण करने 
का उयक्रप्त करते हे, परन्तु ये उन बिसों का 
भक्षण कर भी नहों पाते कि 'शुनः सख” नामक 
इन्द्र उन्हें छिपा देता है । 

शुनः: सख--- 

'शनः सख इन्द्र है, महाभारत के इसी 
प्रकरण में स्पष्ट रूप से इसे इन्ध कहा गया है। 
इन्द्र दिव्य मन है । मत इन्द्रियों का अधिपति है 
सामास्य मन वृषादर्स है जो कि इच्द्रियों को 
विषयभोगों में लिप्त करता है परन्तु दिव्य सन 
इन्द्रियों को भोगों से विरक्त करता है । 
यहां इख्र को 'शुनः सख कहा है । 'शुनः प्राण 
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का नाम है ग्र्थात्‌ यह दिव्य मन दिव्य प्राण से 
सम्पक्त है । 
कुत्ता-- 
इस इन्द्र के साथ एक क॒त्ता है। यह पाप 
व दिव्यता को सुंघने की दिव्य शक्ति है। श्र्थात्‌ 
गुफा में प्रच्छन्न रूप में विद्यमान वृत्र बल व पणि 
झ्रादियों का यह ऐन्द्रेयिक दिव्य शक्ति पता लगा 
लेती है। गो रूपो दिव्य शक्तियां कहां पर बिद्य- 
मान है यह ज्ञात कर लेती है। इन्द्रियों की अन्ते- 
मुखी ग्रवस्था में यह प्राण शक्ित प्रादृभ त होती हे। 
अब हम अत्ति आदि सप्त ऋषियों के सम्बन्ध 
में विचार करते है । 
१ अत्रि 
१--ञप्रत्नि मुखस्थ प्राण हूं अ्रदुभक्षणें 
धातु से इसको निष्पत्ति की गई है। मुखस्थ प्राण 
के मुख्य रूप से दो कार्य होते हें एक भन्न भक्षण 
करना और दूसरा स्वाध्याय करना, ! ये ही दोनों 
कार्य महाभारतान्तर्गत कथानक में पढित श्लोकों 
द्वारा अभिव्यक्त किए गये हे यथा-- 
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नेतस्थेह यथाउस्मा्क क्षुधा बीये समाहतम्‌ । 
कृच्छाधीतं प्रनष्टं च तेन पीवान्‌ शुना सह ॥ 
भूख से वीर श्रर्थात्‌ शक्ति का क्षय होता 
तथा कष्टाधिक्य से अ्धीत विद्या का विनाश 
होना । ये दोनों बाते इस तथ्य को ओर निर्देश 
कर रहो हे कि यह अत्ति प्राण मुखस्थ प्राण 
है | श्रव हम इन दो कार्यों को दृष्टि में रख कर 
अ्त्ति सम्बन्धी उस श्लोक की निरुक्तियों का 
विवेचन करते हे जो कि यातुधानो के प्रश्न 
करने पर कही गई हे । 
अरात्रिरत्रि. सा रात्रियां नाधीतेंःत्रिरद्य वे । 
अरात्ति रत्रिरित्येव नाम में विद्धि शोभनें ॥। 
प्र्थात्‌ ब्रत्नि प्राण वह है जिसमें श्ररात्रि: 
रात्रि नहीं है श्रन्धकार नहीं है । रात्रि उसी समय 
होतो है जबकी अध्ययन्त नहों करता है । 
श्र्थात्‌ बौद्धिक कार्य नहों होता है । 
श्ररात्रि: अद्य बे-- 
ग्रद्य यहां वर्तमान के ग्र्थ में श्राया है। वर्तमान 
काल में ही श्रत्रि प्राण की सत्ता है क्योंकि जब 
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भो मख से अध्ययन होगा वह वत्तंमान काल हो 
होगा । ग्रतः भूत व्‌ भविष्य की दृष्टि से अत्ति 
प्राण नहीं है। श्रोर फिर रात्रि में सोते हुए 
मुख बन्द होता है । इस सप्रव न तो अ्रश्नभक्षण 
का कार्य होता है और नाहों श्रध्ययन होता है। 

ग्रराक्नि के और भी भ्र्थ ह--रात्रि: रमणात्‌ 
अर्थात्‌ इसमें रमण नहों है रति व रप्ण के समय 
अध्ययन व ज्ञान आदि समाप्त हो जाता है-दूसरे 
रति अर्थात्‌ सम्भोग के समय मुख स्वत: बन्द 
हो जाता है । 

२ वसिष्ठ-- 


वसिष्ठ ऋषि के सम्बन्ध में श. प. ८।१॥ 
१॥६ में ग्राता है कि “प्राणो वे वसिष्ठ ऋषि:” 
अर्थात्‌ प्राण वसिध्ठ ऋषि है । इस सम्बन्ध से 
हमारा विचार यह है कि सब के प्राण वल्तिष्ठ 
नहीं होते | कौन सा प्राण वसिष्ठ है इसका 
समाधान स्वयं शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। 
वहां झ्राता है कि यह नु श्रष्ठस्तेन बसिष्ठो5थो 
यद्वस्तृतमो वसलि तेनों एव वसिष्ठ:” श, प. 
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८।१॥१॥६ अर्थात्‌ प्राणों में श्रेष्ठ प्राण वसिष्ठ है 
जो कि वस्तृतम श्रर्थात्‌ सर्वोत्तम वास का हेतु है, 
जिसके कारण शरोर मे जीव का सुन्दर रूप से 
चास होता है वह प्राण वसिष्ठ है । इसी दृष्टि से 
महाभारत के निम्न श्लोक को पढ़ना चाहिए । 
वप्तिष्ठोस्सि वरिष्ठो5स्मि वसे वासगृहेष्वपि । 
वसिष्ठत्वाच्च वासाच्च वसिष्ठ इति विद्धिमाम्‌ ॥ 

हें यातुधानि ! में वस्तृतम श्र्थात्‌ सर्वोत्तम 
बासहेतु हूं, सर्वश्रेष्ठ हु, शरीरान्तर्गत सभी बास- 
स्थानों में बसता हूं, अन्यों का वासहेतु तथा स्वय 
बसने के कारण मुझे वसिष्ठ जानो । 

३. कद्यप 

बाह्य सौर जगत्‌ में सूर्य से निकल कर 
ब्रेलोक्य में व्याप्त होने वाला सौर प्राण ही 
कश्यप है । यह सूर्य कश्यप रूप में परिणत हो 
कर प्रजा का निर्माण करता है । परन्तु हमें यहां 
अध्यात्म क्षेत्र में कश्यप के स्वरूप को देखता है । 
ते. आ. १७ में आता है कि सिर के ये सप्त 
प्राण कश्यप से ज्योति प्राप्त करते है। ये सप्त- 
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प्रण सप्त रश्सियां है, इन्हें ही सप्तसूर्य या सप्तर्षि 
कहते है । ते. आ. १॥८ में श्राता है कि 'कश्य- 
पादुद्धिता: सुर्या.' श्रर्थात्‌ कश्यप से ये सप्त सूर्य 
उवित होते है । प्रश्न यह पेदा होता है कि कश्यप 
क्या है? इस सम्बन्ध मे वहां ब्राता है कि 
कश्यप: पश्यकों भवति यत्‌ सर्व परिपश्यतोति 
सौक्ष्म्यात्‌ ते. झा. १८ श्र्थात्‌ पश्यक ही कश्यप 
है क्यों कि यह सृक्ष्म रूप होने से सब को देखता 
है । इस दृष्टि से हम यह कह सकते हू कि सस्तिष्क 
की वह बौद्धिक दिव्य शक्ति कश्यप है जिसके 

जागृत होने पर सब इन्द्रियां सुक्ष्म जगत्‌ के दशेन 
करने वाली बन जाती है। जब मनुष्य में 


कश्यप शक्ति श्रर्थात्‌ सूक्ष्म-दर्शन शक्ति जागृत 
हो जाती है तब वह यह देख लेता है 
कि अ्रमक कर्म से अमुक फल प्राप्त होता है । 
देव मनष्य आदि उत्कृष्ट योनियां तथा पाप कर्म 
द्वारा कृमि कीट व स्थावर श्रादि निकृष्ट योनियां 
किन कर्मों से प्राप्त होती है यहूं वह जान जाता 
है ऐसी अवस्था में वह पाप म प्रवुत्त नहीं होता । 
इसी दृष्टि से ते श्रा. १८ में कहा कि 'अपत्त 
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मृत्यु जयति य एव बेद स खल्वेबंविदक्नाह्मण: दीघ॑- 
श्रुत्तमों भवति कश्यपस्यातिथि: सिद्धगमन. सिद्धा- 
गसन । ते झा. १३७ 
भगर्थात्‌ जो कश्यप सम्बन्धी रहस्य को 
जानता हो वह अपमृत्यु भ्र्थात्‌ अपकृष्ट निकृष्ट 
| मृत्यु को जोत लेता है इस रहस्य का ज्ञाता 
ब्राह्मण दीघश्रुतम माना गया है । ऐसे दीघेश्रुत्तम 
ब्राह्मण का कश्यप शक्ति के प्रति गमनागमन 
सिद्ध होता है श्रर्थात्‌ वह श्रन्तभिहित कश्यप तक 
पहुंचने में समर्थ होता है । भ्रब हम महाभारत का 
बहु कश्यप सम्बन्धी श्लोक दर्शाते हे-- 
कुल कुल कुवम कुृवमः कश्यपो द्विज: । 
काश्य. काशनिकाशत्वादेतन्मे नाम धारय ।। 
कुल कुलम्‌ -- प्रति प्राणि, प्रति शरोर प्रती- 
; र्द्रियं वा । 
कुवमः -- कौ पृथिव्यां शरोरे वा वमति, वर्षति, 
घिज्चति उद्गिरति बा। आ्रादित्य:, 
सुक्ष्म: बृद्धिसुयंश्च । 


द्विजः -- द्वितीय जन्म यस्य सः । 
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अध्यात्म पक्ष में सामान्य बुद्धि-सुर्य कश्यप 
और द्विज नहो है, प्रथत्त व साधना से इस 
बुद्धितृय का द्वितीय जन्म अर्थात्‌ दिव्य जन्म 
होता है। यह शरीरान्‍्तर्गत सुक्ष्म से भो सुक्ष्म 
स्थानों व शक्तियों को देख लेता है । 
काश्य --कशामहुंन्ति ते कश्याः अश्वाः इच्द्रियाणि 
वा तत्र भवः। कश्यानि इच्द्रियाणि 
पातीति कश्यप: 
काशनिकाशत्वात्‌--काश सदृश शूभ्र ताडी । 
४. जमदग्नि 
जमदग्नि प्रज्वलित अग्नि वालें को कहते 
है । नि. ७ भर. २८४ ख० में इस पद की निरुक्ति 
निश्न प्रकार की है--/जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो 
वा प्रज्वलिताग्नयों वा” अर्थात्‌ प्रकृष्ट गति वालो 
भ्रग्नि से युक्त अथवा प्रज्वलित अ्रग्नि से युक्त 
को जमदग्नि कहते हें ।श प. 5॥१॥२॥३ से 
चक्षु को जमदग्नि ऋषि बताया है। इस का 
तात्पय यह हुआ कि चक्षु इन्द्रिय में जब प्रक्ृष्ट 
गति होती है और भ्रग्नि प्रकृष्ट ज्वलन बालो होती 
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हैं तब वहु॒चक्षु जमदग्नि नाम से कही जाती 
है । चक्ष्‌ में ज्योति का न होना अथवा निकृष्ट 
अश्लील दर्शन वाली होना जमदग्नि का रूप नहों 
है । बसे मन के साथ सभी इन्द्रियों का सम्बन्ध है 
पर चक्षु इन्द्रिय तो मन का ही बाह्य रूप है, 
इसी दृष्टि से शास्त्रों मे चक्षु का मन के 
साथ विहार बताया है ( ऐ. ब्रा. ६२।२४) । 
यह विषय हम “वैदिक अध्यात्म विद्या” में दर्शा 
चुके है। किसी भी व्यक्ति के चक्षओों को दख 
कर उसके मन का स्वरूप व स्तर जाना जा 
सकता है । अ्रतः चक्षु में जमदग्नि का रूप तभी 
प्रकट होता है जब मानसिक यज्ञस्थलो में प्रग्नि 
खूब प्रज्वलित होती है। मानस की चक्षु सम्बन्धी 
प्रदीप्त श्रग्ति जमदग्नि ऋषि है । इस दृष्टि से 
महाभारत के निम्न श्लोक में जमदग्नि का स्वरूप 
देखा जा सकता है-श्लोक इस प्रकार है-- 


जाजमचजजाने5ह जिजाहीहू जिजायिषि । 
जमदस्विरिति स्यातस्ततो मां विद्धि शोभने 


जाजमद्यजजाने-- 
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भूयों भूवोडतिशयेन जमन्ति यस्मिन्‌ (अ्रग्तों) 
ते जाजमन्तो देवास्तेषां यजन संगठन यत्र ततू-- 
जाजमद्यजम्‌ देवसदन यज्ञस्थलो वा तत्न देव- 
सबने जानः प्रादुर्भावों यस्याग्नेस्तस्मिन यज्ञाग्नौं . 
जाजमद्यजजाने5हूं जिजायिि पुन: पुनः जनयामि । 

प्र्थात्‌ जिस अग्नि सें देवता लोग बार-बार 
अतिशय रुप में, श्राहुति रूप होम द्रव्य को जीमतें 
है बे जाजमन्त देव कहलाते हे, ये देव जहां एकत्नित 
हो कर यज्ञ रचते हे उस यज्ञस्थलों में जो अग्नि 
प्रादृर्भत होती है वह जमदर्नि नाम से कही जाती 
है । ग्रध्यात्म क्षेत्र में सामान्य भाषा में हम इसे 
यू प्रकट कर सकते हें कि जब व्यक्ति के मन में 
सदा दिव्य भाव उठते हें, झ्रासुरी व पाप वृत्तियों 


१. भूयों भूयोडतिशयेन जमन्ति यूगपदेनेकंषु 
यज्ञादिष्वनकवारं पुनः पुनर्भेक्षयन्ति हवींषि 
ते जाजमन्तो देवा: | जमुभक्षणे यड लुकि 
शत्नन्तस्य रूपम्‌ इज्यन्ते देवता 5स्मिन्‌ इति 
यजों अग्नि! । तेषां जानग्राविर्भावस्‍तस्मिन्‌ 
जिजायिषि जातो5$स्मि । नील कण्ठीय टीका 
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का भ्रागार न बन सदा देवों का सदन बना रहता 
है ऐसे मन में जो श्रग्नि प्रज्बलित होती है प्रौर 
दिव्यदर्शन-शक्ति से जिसका सम्बन्ध होता है वह 
जमवग्नि ऋषि कहलाती है । 
५. भरद्वाज 

नि० ३।३।१७ में श्राता है कि 'भरणात्‌ भार- 
ह्वाज:' ग्रर्थात्‌ भरण करने के कारण भारद्वाज नाम 
पड़ा है। श. प. ८।१॥१॥६ में आता है कि “सनो 
वे भरद्वाण ऋषिरन्न॑ वाजो यो वे मनो बिर्भात्त 
सोष्चन॑ धाज॑ भरति तस्मान्मनों भरदाज ऋषिः” 

पहु मन हो भरद्वाज ऋषि है। भ्रन्न वाज रूप 
होता है। यह वाज सन को थामता है उसका 
भरण पोषण करता है। इस कारण यह मन 
भरद्ाज ऋषि नाम से कहा जाता है । 

यहां मन की वाज शक्ति श्रर्थात्‌ वेगयुक्त 
शक्षित की झोर निर्देश किया गया है। ऐसे बाज 
सम्पन्न व्यक्ति अपने श्राश्चितों तथा श्रन्यों का भरण 
पोषण करने में समय होते हे । इसी दृष्टि से 
निम्न श्लोक को पढ़िए- 
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भरेषसुतान्‌ भरे शिष्यान्‌ भरे देवान्‌ भरे द्विजान 
भरे भार्या' भरे द्वाजं भरद्वाजोईस्सि शोभते ॥ै 

है शोभने ! जो मेरे अपने पत्र नहीं हैं 
उनका भो से भरण पोषण करता हूँ । शिष्यों, 
देवों, द्विजों का भरण करता हूं। भार्या का भो 
में भरण पोषण करने वाला हूं। तथा द्वाज का 
भरण पोषण करता हूं श्रर्थात्‌ उस अ्रश्न का जिस 
का पिता छुलोक है पृथ्वी माता है दूसरा उदर 
में पहुंच कर उदर-अ्रग्नि पिता बनतो है इस 
उदाराग्नि द्वारा भक्षित पअन्न से रस, रक्त आदि 
का निर्माण होता है। यहां मन रूपी भर- द्वाज 
का क्षेत्र आजाता है। इस प्रकार अन्न सेउत्पन्न 
रस रक्त आदि 'द्वाज--द्वाभ्यां जातः कहलाते है । 
ऐसे श्रन्नादि का मे धारण करता हूं । इसलिए 
हे शोभने । मुझे भरद्वाज जानो ! 

६. गोतम' 

गोतसम को कई रूपों में देखा जा सकता 
है । अतिशय स्तुति करने वाले को गोतम कहते 
हैं। गौ के पृथ्वी, वाणी, रश्मि आदि कई 
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अर्थ हे । गौ का अर्थ इन्द्रिय भी है । अब महा- 
भारत के श्लोक का इन्द्रिय को दृष्टि से अर्थ 
देखिए - 


गोदमों दमतोष्धूमो5दमस्ते समदर्शनात्‌ । 
विद्धि मां गौतम॑ कृत्ये यातुधानि निबोध माम्‌ । 


हे यातुधानि ! मे इन्द्रियों का दमन करने 
वाला हू । इच्द्रियों के दमन करने से में 
वासना के धूम से रहित हो गया हू । श्रौर 
समद्शी होने के कारण हे कृत्ये । मे तुझ से 
अदम्य हूं । भ्रतः इन सब बातों से तू मुझे 
गौतम समझ । 

धूम” वासना की अग्नि से उत्पन्न होता 
है । धृम्र भ्रवस्था में मनुष्य को ज्ञानेन्द्रियों पर 
धुधला ग्रावरण आ्राजाता है । इन्द्रियों को विषयों 
में न जाने देकर उतका दसत करने से 'अधूम' 
ग्रवस्था पंदा होतो है। समदशी होने पर भी 
यहो अधूम प्रवस्था उत्पन्न होती है। श्रतः गोतम 
शक्षित इन्द्रियों को दमन करने वालो होती है । 
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७ विश्वामित्र' 


नि. २७।२४ में झ्राता है “विश्वामित्र: 
सर्वमित्र:” विश्वामित्र श्रर्थात्‌ सबका मित्र । 
“विश्वस्प हु वे सित्रं विश्वासित्न श्रास विश्व हास्मे 
मित्र भवति य एवं बेद । ऐं. ब्रा. ६२० विश्व 
के मित्र को विश्वामित्र कहते हे श्रौर ऐसे व्यक्ति 
के सब मित्र होते हे इसो दृष्टि से महाभारत के 
निम्त श्लोक का ग्रर्थ देखिये-- 


विश्वे देवाइव में मित्र मित्रमस्मि गवांस्तथा । 
विश्वामित्रमिति स्यातं यातुधानि तिबोध माम्‌ ।! 


सब देव मेरे मित्र हें और सब गोओों का 

में सित्र हूं । हे यातुधानि ! इसी कारण में 
विश्वासित्न नाम से प्रसिद्ध हूं । 
८ अद्न्धती 


अरुन्धतो वसिष्ठ की पत्नी मानो जाती 
है। परन्तु कुछ स्थलों में सामान्य रूय में इसे 
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ऋषियों की पत्नी के रूप में बित्नित किया गया 
है। उदाहरणार्थ ते. श्रा. ३९१२ में श्राता है 
कि ऋषोणामरुन्धती' ग्र्थात्‌ ग्ररन्‍्धती ऋषियों 
की पत्नी है। यहां महाभारत के इस प्रकरण में 
सप्तर्थियों कं साथ एक अरुन्धतो का ही नामो- 
ल्‍लेख हुआ है । इससे यह ज्ञात होता है कि यहां 
अरुन्धती केवल वसिष्ठ ऋषि की हो पत्नी नहीं 
है अपितु अन्य सब ऋषियों को भो पत्नी मानी 
गई है। जेता कि हम ऊपर सप्तऋषियों के सम्बन्ध 
में दर्शा चुके हैं कि ये सर्प्ताष शरीर के हो 
विभिन्न प्राण हैं, उसी प्रकार यह भ्ररुन्धती भी 
शरीरान्तगंत कोई शक्ति होनी चाहिए । वेदों में 
भी प्रायः अथ्ववेद में ही इसका अधिक वर्णन है । 
अयवेबेद में यह अपने बाह्य भौतिक रूप में एक 
बूटो-विशेषर है । अध्यात्म क्षेत्र में शरो रान्तगंत क्या 
' हो सकृती है यह एक श्रस्वेषण का विषय है । 
ग्रुन्धती को पत्नी मानते वाले इसको व्युत्पत्ति 
नहों करते है, परन्तु यदि इसको व्युत्पत्ति की 
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जाए तो वह इस प्रकार हो सकतो है | “ग्ररूषि 
म्स्थानाति दधातीति” श्रर्थात्‌ यह अरुन्धती 
शरीर के प्रम॑ स्थानों को धारण करने वालो है । 
महाभारत की नोलकण्ठोय टीका में निम्न निरुक्ति 
ग्राती हे-प्रुषोडति कठितान्‌ धरादोन्‌ दधाति' 
मनुष्य के जोबन में ये ममंस्थल अतिनिर्णायक 
कार्य वाले होते हू। इन ममंस्थलों पर प्रहार 
होने पर मनष्य के प्राण प्वेरू उड जाते हे अत. 
इस दृष्टि से श्रन्य ऋषियों की पत्नी होते हुए भी 
सर्वोत्तम वास हेतु वसिष्ठ प्राण को यह शक्ति है जिसे 
कि आलंक्रारिक भाषा में पत्नी कह दिया गया है। 
श्रन्य ऋषि भो प्राण के हो विविध रूप है ग्रतः 
उनको भी यह पत्नी कही जा सकती है । 


पश्चात कालीन योग सम्बन्धी उपनिषदों में 
अरुन्धती को सरस्वती श्र्थात्‌ सुबुम्ना नाड़ी कहा 
गया है ।योयरुग्डल्युयनिबत्‌ १॥६ में आता 
है कि-- 


तथोरादों सरस्वत्वाश्चालनं कथपयामि ते । 
प्ररन्धत्येव कथिता पुराविद्धि: सरस्वती ॥। 
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अर्थात्‌ पुरा काल के विद्वानों ने अरुन्धतो 
को सरस्वतों माना है । यह सरस्वती सुषुम्ना 
नाड़ी है। वेदों मे भी सरस्वती व वसिष्ठ का 
प(रस्परिक सम्बन्ध कई मन्त्रों में दर्शाया गया है । 
वहु सब हम यहां न दिखा कर महाभारत के 
तत्सम्बन्धी श्लोक को यहां दर्शाते है । 


धरान्‌ धरित्रों बसुधां भर्दुस्तिष्ठाम्यनन्तरम्‌ । 
सनो$रुन्धतो भर्तुरिति मां विद्धबरन्धतीम्‌ ॥। 


इस श्लोक का महाभारत की नोलकण्ठीय 
टीका में यह श्र किया गया है कि-- 


धरान्‌ पर्बतान्‌ धरित्नीं भुव वसून्‌ देवान्‌ धत्ते 
इति व्युत्पत्या वसुधां दिबव चतिष्ठामि अ्रधिति- 
«ठामि तत्न हेतुः-भतुर्व॑सिष्ठस्थानस्तरमव्यवधानेन 
धनो ग्नुरुन्धतोति । अ्ररुषोतिकठि नान्‌ धरादोन्‌ 
दधाती त्यरन्धतीति । 


पशुसख 


इच्द्रियों में जो पशुभाव है उसका सखा भ्रर्थात्‌ 


३१० ऋषि-देव-विवेचन 
उस पशुत्व की पूति करने वाला प्राण पशुसख्व है। 
गण्डा 


यह भी मुख में रहने वालो पशुसद्ध प्राण को 
उत्पन्न तथा, प्रवृद्ध करने वाली शक्ति हो सकती है। 
इसी लिये इस 'वक्‍्तेकदेशे' वक्‍त ग्र्थात्‌ मुख के एक 
देश में रहने बाली कहा है। 





ऋणभु देवता : एक सम्मति 


मुझे श्री पं० भगवहुत्त जो कृत ऋभुदेवता 
नामक ग्रन्थ भ्रवलोकन करने का सौभाग प्राप्त 
हुआ । पडित जी ने बड़े परिश्रम से ऋभुदेक्ता 
के विषय में जो प्रन्वेषण किया है वह प्रत्यन्त 
सराहनीय है। इस समय श्रायंसमाज में प्रन्वेष- 
णात्मक वेदिक ग्रन्थों की कमी है जिसे इस 
प्रकार के ग्रन्थ ही पूरा कर सकते है । मुझे श्राशा 
है कि पंडित भगवदहुत्त जी इसी दिशा में और भी 
प्रभथ लिखेंगे जिससे श्रार्यसामाजिक जगत को 
उनको विद्तत्ता से श्र अ्रधिक लाभ पहुंचे । वेद 
सम्बन्धी समस्याओ्रों को सुलझाने के लिये इसो 
प्रकार के अन्वेषण को प्रोत्साहन देना भ्रायंसमाज 
के अधिकारियों का विशेष कतंव्य है । 


सत्यब्बत 


मुख्याधिष्ठाता 
सन्‌ १६४० गुरुकुल कांगड़ी 


ऋशु देवता ; एक सम्भति 


श्री पं० भगवहत्त वेशलंकार जी की ऋषु 
देवता' तामक पुस्तक पढ़ कर मुझे प्रसन्नता हुई। 
यह खोज और परिश्रम के साथ लिखों गयी 
पुस्तक है । इस देवता के ग्रशिप्राय की निश्चित 
करने मे चाहे श्राग हमे कुछ ग्रौर भो वक्तव्य हो, 
पर इस देवता के विषय में सब सामग्री जुटा 
देने में तथा उसका उत्तम उपयोग करने में 
श्रो पं० भगवहुत्त जो ग्रवश्य सफल हुवे है । 
वेद संबन्धी ऐसी पुस्तकों की हो विशेष आवश्य- 
कता है । लेखक भविष्य में वेद विषय में प्रौर 
अधिकाधिक उपयोगी काम कर सके ऐसो कामना 
करता हूँ । 


पांडिचेरी अभय 
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